॥ श्री चीतरागायनमः ॥ 


इस पुस्तक की एक द्वजार प्रतियां श्री जिनदक्त सूरि सेवा संघ के 
७ वें पुष्पके रूप में तथा एक हजार श्रीमती पुर्यश्रीजी स्मारक व्रन्थमालला 


= 


केथ्दवें पुषकेसूपमे प्रकाशित हई हं। 


(१) श्रीमती पुख्यश्रीजी स्मारक अन्थमाला के अन्तत २०० प्रतियां 
श्रीसवी चिदुपी अविचलश्रीजी तथा विनीताश्रीजी म० के सदुपदेशसे 
बीकानेर निवासी रूपचंदजी सुराणा की तरफ से मेंट स्वरूप वितस्ति होमी । 


(२) श्रीमती प्रवर्तिनी ज्ञनश्रीजी म. सा. धिज्ञानश्रीजी म.सा. के उपदेश 
से जोधपुर निवासी कनकराजज्ी मेहता की तरफ से समाताजी एवं 
पोत्र की पुण्य स्मरति मे १५० पुस्तके वितस्ण के लियेसेंट की गह 


(३) प्र° श्रीमती श्ञानश्रीजी म..सा. त्रिचक्तणु. श्रीजी-स. सा. के उपदेश 
से जयपुर निवासी सेटः अमर चंदूजी नाहर के पुत्र धर्मरखहजी की धमेपत्ती 
सस्पत केत्रर के मासक्तमण तप के उपल्त मे.२५० पुस्तके भेट की गड ह्‌ । 


(ष्ट) उमंगश्रीजी की पुस्य स्मृति मे श्रीमती कल्याणश्रीजी के उपदेश 
से एक श्राविका ने १०० प्रतियेटकी द| 


श्री पुख्यश्रीजी स्मारक मन्थमाला की सभी भ्रतियां जज्ञा को 
स्वाध्याय के लिये सेट की जायेंगी वितरण के लिये जो १०० प्रत्तियां श्री 
जिनदत्त सूरि सेवा संघकीली गई थी; वे संपादक की सदी से जयपुरमें 
सेट की गड हु वे उस संस्थाको श्रीमती पुस्य श्रीजी स्मारक म्रन्थ माला 
की मोहर लगा कर लोटाई जंगी । उन प्रतिरयो को बह संस्था वेच सकेगी । 


श्रीमद्‌ देवचद्रजी कत- 


(~, {~ 


चतुर्विंशति जिन स्तवन 
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( श्र ) 


द्रव्य प्रूजा माव पजा कौ कारम द; युर पर 
केरागको प्रशस्त राग तथा गुणी क गुणो 
मि तन्मवता को प्रशस्त भाव कहन है ८२ 
प्रभु की धिमलता को पदिचान कर रिथर चित्त 
से सेवन करना सिद्ध प्राभ्तिका श्र सायन ह४६ 
प्रमु का नाम श्रौर प्रतिमा उनके गुरा चिन्तन 
के श्रमोव साधन 

रिव के सामान्य व विन्धेष घ्वमाव वताक 
मन्दिर मं प्रभ ध्यानं का उपदेश 
समवत्तरण का वर्णन करके जिन प्रतिमा को 
हुः नय मे जिनवर समान सिद्ध किया है ५५ 
द्र्पित व ्मनर्पित ध्म का वर्णन करके त्राप्मा 
के श्रसिति स्वभाव के व्यान क्रा विधान 
कियाद ५ = 
चार कर्णो का वंन क्रे पु निमित 
जिनर'ज के अवलंवन का उपदेश कियादहै ६१ 
छं कारको की साधकता वाधकता व शुद्धता 
वतला कर प्रभु सेवना पर भार दियादहै ६५८ 
पृष्ट व श्रपुष्ट निमित्त का स्वरूप उतन्ताकर 
छु कारो की साधक दशा का वर्णन करते 
हये पुष्ट निमित्त जिनराज के वन्दन पूजन का 


उपदेश हे ६७ 
प्रमु सेवन रूप मह्य मेह में प्रवेशम्यने से 
परमानन्द्‌ रूप सुभिक्त होता है ७० 


राजमतिजी ने कामरूप अप्रशस्त राग टल 

कर प्रशस्त राग द्वारा सिद्धि प्राप्त की ७२ 

प्रभ मेँ परिणति व ग्रटृत्ति की एकता वताकर 

शुद्धता, एकता व तीद्धएता का लक्षण 

कहा द 

ससार से पार होने की श््यन्त भक्ति पूर्वक 

प्रार्थना ७७ 
महा पुरुषो का गुखगान करते हुये अपनी 

परम्परा का वणन करिया है ७६ 

८१ 


७४ 


श्रीमद्‌ देवचन्द्रजी की 
पवित्र सेगामे 
श 


मेरी श्रद्धानुसार मेरे श्रम य भावना को श्राप भक्ती भाति 
जानते ह । मने श्रापके एक एक शब्द को भ्रनेकानेकं वक्तं विचार 
एरक यहं प्ननुवाद किया फिर भी मेरी प्रत्पन्नतावय श्रनेक भूलो 
की सभावना है! उन श्रूलो कौ क्षमायाचना करना हग्रा यह्‌ 
श्राप्करी वस्तु श्रापको ही समपण करता हु । 


नरणोपामपः 
उमरत्रचद्‌ जगद 


नुयादक छ निवेदन 


जैन तत्व्लान के रसिकः रनक जन श्री वेवचंद्र जी की वीवीमी कौ कटस्थ 
करके र्थं का चिन्तन शिया क्रमे । स चौवीयी मं तन्वनान मय भक्ति पर्‌ प 
प्रकाश डाला गयाहै। जेन दर्णनकरे ्रनुनर जीवेः च्च्छद्रुरे कमु ह्वी उसके यु 
दुल के मल कारण दै । प्रमुन किमीतेप्रोम क्ते दैन धना करते दर वयोत्वितो 
पत्त्पात रहित वीतराग ई । त्रत: किमीकोदंट दना तथा किमी को पुरस्कार चना 
उनके लिये कैते संमव ६१? सी च्रवध्यामें महज दी यद्‌ प्रश्न उट्तारह किं किर 
उनकी मक्ति, पूजा, श्रच॑ना तथा गुण गान क्रनंसे क्यालाम? 


इसर्कृ ब्योरेवार सन्दर व विशद उत्तरजेसाद्रम चौवीमी मे प्राप्त होता है 
वेसा अन्यत्र मेरे देने मं नदी श्राया। 


मने छः वर्प पले इन चोवीरी को मनेक वार पटा पर हव्वंगम न कर सका 
क्योकि इन पदो का व्राललावयोध पुरानी माषारमे ्रव्यन्त विष्तारके माधच्च्तरेके 
दंग पर लिखा हुता है 1 मेरी इच्छा यद थी कि पद पट कः तुरन श्रथ समभ लिया 
जावे इसलिये श्र्योपोगी व्याख्या पर निशान लगा लिये किन्तु दमये इच्छित 
परिणाम नही श्राया ¡ तव मेने संकतेप में च्र्थोपर्रोगी व्याख्या व॒ श्रन्य व्यावश्यक 
ज्ञातव्य वारे का हिन्दी में च्रनुवाद्‌ क्रिया । इसमें ्रनेक विस्तरत व्याख्याश्रो को संक्लेप 
किया व संस्कृत व प्राकृत के प्रमाण सर्वथा छोड़ विये । यह्‌ करके मैने व्यर्थं के साथ 
जव मिलान करके देखा तो श्रनेक स्थल पर यह जानना द्ठिनि मालूम पडाक्रिं 
श्रसुक पद्‌ का श्रमुक श्रं है । ग्रतः करसे पदके ग्रथंकोदटृष्टि प रखते हूय पने 
स्रनुवाद्‌ व श्रीमद्‌ कै बानाववोध के श्राधारसे त्रं लिखना प्रारभ किया, इसमे 
नेक स्थल पर वहत सी त्रावश्यक सामग्री चट जाती शी इसलिये जहा कटी यह्‌ 
सामग्री रह गर थी उसको विशेषे ते लिया । इससे प्रथं का श्रधिकं स्पष्टीकरण 
हो जाता रै तथा अन्य अनेक ज्ञातव्य वातौ पर भी प्रकाश पड़ता है । इस तरह करने से 
मु श्रीमद्‌ देवचन्द्रजी के स्तवनो का श्रथ समभने मे बहुत सुविधा हुई । मेरे मित्र 
श्री ्रगस्चन्द्जी नाहय को जव यह दिखाया तो उन्होने इसे प्रकाशित करने की सलाह्‌ 
दी किन्तु मुके संकोच ही रहा क्योकि एक तो मेरे पासके हिग्री नही, न मेरे पास 
त्याग व तपस्या का जल, न ध्यान व वैय का, फिर किस बल पर प्रकाशन करू ? 


( गै ) 


सन्‌ ५४ मे जव श्री दुद्धमुनि महासज वम्मई्‌ पधार, तव मै वहा ही थार्मेनै यहं 
्रनुवाद्‌ उन्दँ दिखाया 1 उन्दने इसे प्रावोषान्त बहत ध्यानसे पठा तथा मैय सतेपक्ने 
की सचि के फारस जो बात रह गई वी उस त्रोर मेरा ध्यान श्राकर्पितज्िया म्री भ॑ने 
उनके कथनानुखार थोडी वद्धि क्सली। प्रिभीमे यह चाहता था कि श्रन्य फो 
्रतुभवी पुर्प इसे देख लेवे, इस्फे लिये प्रयल भी किया पर माग्य मे यह्‌ नही था। 
इस तरह यह्‌ प्रनुवाद्‌ ८ वपं तक योही पड़ा रदा] 


यहा इतना शरोर क्ट देना श्रावश्यक्त सममता हू फ श्री नाहयजी नै प्रमे 

राज से १८ व॑ पहले थी श्रानन्द्धनभी के स्तवना का ग्रनुवाद्‌ कएने के लियं कहा 

था, उन्हाने श्री ग्रानन्दघनजी के स्तवने पर शी ्ञानखारजी का एक श्रतुपम प्राचीन 

\ इस्तलिपित ट त्रा मी मुभे मेजा था जिसकी मेने नकल करली थी | उनका जर मी 

१ मेरे पा पुत्र स्नाता वा उसमे इन स्तमनो के अनुवाद का स्मरण कराना वे क्भी 

नहीं भूलते ये । योगीराज के स्तयो का प्रथं लिखने की उक््ठाने सुभे श्रनेकानेक 

सैन, श्रसैन दाशंनिक सादिव्य, सत साहित्य व गाधी साहित्य देखने की प्रेरणा की । 

इख द्री लगन के मर्ण मेने श्री देवचद्रजी कौ चोषीसी का श्रनुवाद्‌ किया रौर उसे 

पीय श्री यशोविजयनी उपाध्याय कौ ग्राट दृष्टि की यज्छाय तथा वावू पतेहमल जी 
फी प्रेरणा से धी देवचन्द्रजी कौ स्नात पूजा का ्रनुवाद भी लि स्पा। 


म॑ने ग्राठट्टिकीस भाय का ग्रतुवाद्‌ एक यार जैन सस्त कालेज के 
श्रभ्यक्त पूरय पित श्रौ चैनसुमदाशजी को पढ कर खनाया था । उन्द यह्‌ बहुत पदंद 
श्राया, किर धी देवचन्द्र कौ चौपीषी का ग्रतुवाद भी सनाया, इसे मी उन्द्नि 
चष्टुत पसद किया । उन्नि पमे इन म्रन्या को शीघ्र प्रकाशित करने के लिये उत्छादित 
क्या] म॑निश्चपनी सत्र कृटिनाहया उनके सम्प रपी । उन्टनि ध्यानपूर्वकं सुन 
क्रक्हाकिर्ध्यो सिल लिख कर रपने मात से श्रयिक प्रगत्ति नदी होगी) प्रकाशन से 
ही श्रपनी तूच्याध्यान मेँ श्रविगी श्रार शेली सुधरेगी' । उनके उत्साह वर्धक 
शम्दो से मे प्रकाशन करने फा साख हरा श्रत मे उनका ग्रन्त ्राभारी हू । 
श्री देवचन्द्रजी की चवीसी का श्रनुवाद्‌ उनके गालवो के प्रायारसे है इसलिये 
स्मरसे प्ले दसे दी प्रकाशित करना उचित सममा । 


इस श्रनुवाद म मने श्री देवचन््रजी फे शब्दा वो दिन्दी बाना पहना दिया 
है । प्फ सम्जन ने मुके मावानुवाद्‌ के का भी युव दिया था। ज यने 
भावातुपार श्वीद्टिसे ह श्तुवादट पो पडा तो इसे मावानुवाद्‌ के निर्ट दी पाया। 
सतते प्रधिर्‌ स्पष्टीपरण वटी क्रसन्ताटै मिषा श्रनुमवश्न च प्रागमिङ शान 
उहूद गडा वडा हो 1 मेने बरालावच्ोप ण शनैर्‌ उर पट पड क्र यद्‌ श्रनुषाद क्षिया 
दपर मदृपुष्यो फी वाणी इतनी श्रर्थं गमौर व श्राशय गमौर छेनी है कि उष्फा 


( घ ) 


दूरी माप्रा में लिखना व सन्ने करना च्यन्त कठिन दता हे | शूत्र के एक श्रचुर 
व माच्रा का उल फेर कस वाला श्रनन्तं मारी हाता ६ | इस महया वाक्व फा रदस्य 
यह्‌ प्नुवाद करते समयमेरी सममःमे ज्याया | श्री देवचन्छयी फीषएकं यरी चती 
स्वना हे जिस पर उनका धरा ब्रल्ावतरल दरतः शब्दालवाद ष्टी निगय व शे 
मागं समा | भवानुवर्दि के लियेतोश्रमी श्रीमन्‌ यु छन्य श्रनेक स्वनाणः ई 
जिनका हिन्दी मे प्रकाशन कर जनता दीसेवाी ना सक्तीदर। 

गने श्रीमद्‌ का च्राश्व लाने मेँ श्रयनी शक्ति मर प्रयल क्रिय ट मातरा 
च व्याकरण की शरोर विशे ध्यान नही दिया क्योकि यह्‌ कार्यं विरपकेञम्मे धा 
विन्तु खेद्‌ है कि उनका स्द्रयोगप्रप्तनद्ो सक्रा | अतः गुणग्राही पटक सेरीवतरुचयि 
की शोर ध्यान न देकर श्रीमद्‌ की च्रमृत वासी का पान करगे पती मेरौ विनम्र प्रधना 
ह! दस श्रनुवाद्‌ मँ जो कुद ग्रच्छाः है बह सव्र उछ महपुख्पकीरं श्रौर ओ ऊद 
नरृटि दहै वह्‌ स्व मेरीहै। 


यहा कोर प्रश्न कर सकता दहै कि चत्र इन स्तवनं का वालावयोघ वर्तमानहै तो 
फिर श्रनुवाद की क्या श्रवश्यकता थी? इसका स्पष्टीकरण यहद कि समय सपय पर्‌ 
लोकं भाषा में प्राचीन सादय का प्रकाशन होता श्राया हई इससिय श्रपने समभमेके 
लिए लिखी गई इस वस्तु का प्रकाशनज्िवागयाहं। यदि इमे पदु क्र उस बालाव- 
बोध को प्ठ्ने की इच्छा जागृतहोतोमे च्रपने परत्रिमको सुकल स्मस्ुमा] जिन 
लोगो के जिम्मे भापावप्रफ़ संशोधन काकायं छोड़ा गया था उनका सहयोग न 
मिलने से सारा काम मुेदी करना पड़ा श्रौ मेरा यह पहला ही कार्यं था इसलिये 
मुद्रण में श्रनेक गलतिया रह गदे ह, जिसके लिये शुद्धि पुत्र दे दिया गयादहै। ` 


यदि ्रनुवाद्‌ पठते समय केह शंका उप्त हो तो वालावत्रोध देग्बना 

चाहिये । मेने जो वस्त॒ जहां से ली दै उसका उल्लेख वहम कर दिया है किन्तु वहं 
वस्तु श्रीमद्‌ के ही त्न्य्नन्थकीदतो वह रद भी गई दै। चैते शीतल जिन 
स्तवन की अन्तिम गाथा का श्रन्तिम माग ग्रागमसार के न्तर्गत प्रतिमा पूजा सिद्धि 
से लिया गया है उसका उस्लेख वहां नदी ह््रा है । उस दी भाति पृष्ठ ३९ में 
चन्द्रपरम जिन स्तवन की गाथा का उन्तिमिमागमी क्लिया गवा है | प्रष्ठ र६में 
छपाश्वं जिन स्तवन की सातवी गाथा क्रा श्रन्तिम माय उस ही स्तवन की पूर्वपीठिका 
से लिया गया हे | कही कीं इनवरटेड कामा ब बरक देना रह गवा है | जते छम 
ष्ठ मे “कलते मे विविध स्थायी पर्यायो का धर शौर पमु नन्तकाल स्थायी 
व्रोकय्मे होने चाहिये थे  ( यि ननाद 1 । (8 
द्‌ शता च्रनादिका दूना असंभव होकर 


=, 


मुक्ति का प्रभाव ले जवेगा } ववा पृष्ट ६० की ६१० पकति्मे (ब्रह वेदा तके 
कै समान ) ये शब्द्‌ म्ेक्ट में होने चाहिये थ क्याकि यह शद्दमेरह | प्रथम प्रयाम 
हने के कारण बूत सी नुच्यो की ख्मावना दै जिते उदार पाठक निमालगे। मतो 
कैयल यही कष सताद्रवि श्रपने प्रयासम को$ वात उया नदी खी । 

श्री जिनदत्त सरि सेवा सप व उसके मती श्री प्रत्तापपरल ज सेयियाने ठसम्रनथ 
का प्रकाशन उष रप्थाफीग्रोरसे क्ययाहै इक्क लिये मे उनकाश्रामायीहूं} पुम्य 
साध्वी श्री विच्च्णधीगी ने दोष्म द्ुपजाने पग प्रन्य एक हजार्‌ प्रति द्ुप्वाने के 
लिये कहा इस लिये पदिले दो फम फिरसे उपवने पडे । मेने प्रत्ये स्तवन फो पृष्ठ के 
प्ासमसेही शुरुत्रियाहै ध्सटिये ह्न दोफ्मोकेघ्रन्तमे ठु माग पालीरट्‌ गवा 
थाजिसिकाममेंले लेना मैने उचित ममा इसलिये तीसरं ब सातये पृष्टर्मे प्रपम 
प्तवनं की पूर्वं पीठिकाम जो वसु थी वह्‌ देदी । सातये पृष्ठ में शरनुष्ठाना के विप्रय 
\ पूर्व-पीठिका कै ्रतिर्क्ति मी क्दुलिसागयादह जो मने १० शरी ुखन्लनजीकी 
धोग रिशिका के श्रनुवाद्‌ में ब डाक्टर भगवानदास जी के योग दृषटि समुच्चय कै ग्रदुवाद 
मे देखा था ङ्गितु श्रीमद्‌ ने घोडशक व उस्कीदीकाका वर्णन म्रिया था इसलिये 
पोडशक का माम उल्लेख कर दिया दै । वहाभी एक ब्रात रद्‌ ग है ! मूल पार इस 
भाति भथा प्य्राचार्यं प्रवर श्री हरिमद्‌ सूरि ने धोडशकमे, व उसकी टीगमे श्री यशो 
यिजयचजीने) इन प्रतुष्ठानौ के विपयमें काफी प्रकाश डाला है इसमें व्रक्ववाला 
भागरह गयादै 

प्रथम केटोप्ममी सच युस्तवीमे समनदहीषो इसलिये प्रथम वले पम 
की टजार प्रतिया छुपाकर श्री सेयिया जी के उत्तर ग्रान तक इसप्मको यादी पडा 
रुमा ] समय पर उत्तरन प्राने पगभीमैनेणएकं जर प्रति उन पमं कीद्युपाली 
कितु उदेव से मशीन की परी से उख दिन कु प्रतिय मे गडव्रहड रो गयी ! 

श्री विचल्शश्रीनी को कुद फ्यँतथा श्री स्प्ननशरीजी का सवर क्म प्रपफ्‌ 
सशोधन के खमय न्मया लिये ह । उ होने परिम पूर्वक इन्दं देखा तथा सशोधन भौ 
किया एतः्थं उनका ठतनरहूं| 

जीयन चरिरिध् १३काफुटनोटन २ गलत छपा दै । यह दस प्रतार होना 
चाद्ये था दन्य प्रकशः त्रजमाषार्मे है] 

स्थानामायसे इतना टी कह क्रविगमलेताटहूं | प्रमाद रोर तै दृष्टि दोषं 
मे ए मुद्रण टो्मेलो भी नध्री दले उखके लिये चमा मागत हृ पने 
वक्तव्य को ममप्त करता हूं । श्रीमद्‌ के दन स्तवना उ मव्य प्राणी व्रपिकायिक लाम 
उट यही कामना है। 

प्मप्राट शकन र उमरायचद अरगड 
स २०१६ जथपुर 


प्कूकथन 


जेनो के धार्मिक वाट.मय पे स्तवन सादि का उरनेखनीय स्यान है | म्तवन, 
वंदना, परजा च्रादि नाना स्यौ मेयद्‌ विक्रघिति द्या दै} मावपूलाः द्व्यूना श्रादि 
सभी इसी विकास के परिणाम र । यद्‌ सादित मुख्यतया पंचवरमेष्ियो के गुमान 
से संग हे! त्रागे जाकर चतुर्गि्माय देव प्व करदहिपिते देव देपियो के स्तवन स्तुतियां 
भी दस साहिव्यमें च्रागई हं । इस प्रकार रैक्टादी नही दहजागोकी कठ्यां में न्तोत्र 
स्तवन श्रादिके रूपमे इस साप्य की स्वनारे मिलती ६ । 


इस साहित्य का मूल्य हमें संख्रेत माधा के वाड.मय में मिलताई। प्राञ्च 
स्रौर श्रपम्रश भापराये भी इसे श्रदूती नही रही ह| गुजगती, दिन्दी, मरी अरारि 
प्रातीय मःप्राग्रो के स्तवन साहिय पर्‌ संसृत, प्राक्त च्रौर च्रपश्र्त भाप्राद्या कै इत 
साहित्य का स्पष्ट प्रभाव परिललचित हाता ई । 


'एमो च्ररिहंताखं' इत्यादि यपर।जित मंत्र गनौर "चत्तारि मंगलं" इत्यादि मंगल 
पाठ भी इसी साहित्य की मोलिक ग्रौर सवक स्वना । एक दचषिसेतो मंत्र शस्त्र 
भी इसी साहि की पएकशलाहीरहं | मंत्रामेजो नमः स्वाहा स्वधा, चट्‌ श्रादि 
शब्द ॒श्राते ह उनको इस साहिव्य के शब्दो से ग्रलग नहीं किथाजा सकता | भक्तापर 
स्तोत्र ग्रौर कल्याण दिर स्तवन के प्रवेक प प्राज म॑चकेसूप में ही माने जते 
ह! इतना ही नदी उन्दे लास प्रकारके श्रनुष्ानो से मन्नोकी तरह मिद्ध करिया जाता 
हे | इस प्रकारये स्तोत्र मंत्रभी है श्रौर स्तवन भी। 

जेनघमं किसी जगत कर्ता के ग्रसति को स्वीकार नही करता। वह्‌ सर्वज्ञ 
मानता है, परमात्मा मानता ई श्रौर इन्ही को वह्‌ ईश्वर मी कहता दहै; किन्तु रेसे 
ईश्वर के लिये उके दशन मे कोर स्थान नही है जो इस जगत का कर्ता धर्ता च्रौर्‌ दर्ता 
हो । फिर भी जेनो के स्तवन-स्तुतियो मे इस प्रकार के शब्द्‌ प्रयोग बहुतायत से मिलते 
है जिन्दे पटकर एेसा भान होने लगता है जेमे यह दर्शन कर्तावादी हो; किन्तु गहराई 
मे जाकर देखने से इस मान का निरास स्वतः ही होजाता ह । 


जेन-परमेष्ठियो मे सर्वोपरि स्थान तीर्थक्ये का है । उनकी स्त॒न्तयो मेँ उनके 
लिए पतितपावन; रधम उद्धारः त्रस्ण-शरण आ्रादि कतृ" परक शब्दो का बहुलता 


1 1[] 
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ये प्रयोग मिलता टै बिन्तु दमक य प्रथं कमीनही है कि मगयान रपे प्रयलो से 
पतित को पिन करते ह प्रर अघम उद्धारक ह टव अशरण फो शरण देते ह । पिर 
भी यह निश्चित है कि ये तीम विशेषण श्रौर दम प्रकार के प्न्य अनेक पिरेपण 
परमास्मा के साय प्रिलल टीक्‌ वैरते हं । बात यह ए कि परमातमा भक्त कै दश प्रकार 
के सब्र उपकागे के लिये केयल निमित्त कारण है । स्वय वह्‌ छु नही कंसा प्रौर 
न कर स्क्तादै) क्योकि वह सवथा राद विहीन है । निम्रह मौर त्रनुप्रह्‌ मिना यग 
द्वेष कै नधे हो सकते फिर मौ पतित पायन' जैसे शब्दा का प्रयोग वीतराग भगवान 
कै लिये भरिया चाताहै श्रौर उनके निमित्तसेयेसरेकाम मी दो सक्ते ह पिन्तु यहा 
पर यहे सममः लेना चटिएः किं भगवान की भक्ति से भक्त का उपकार तमी है मक्ता 

। है जब वह उनके निमित्त से ्रपना उपयोग शुम बनाले 1 वास्तव मे तो भगवान के 
सम्पक से उस्न हशर शुभोपयोग ही पतित पावन श्रौर्‌ श्रधम उदारक दै, िन्त॒ 
(ितनित्त कार्ण वी मुख्यता से ये उपर के खरे शेप मगवान के लिये ही उपयुक्त 
होतेर। दन छतर प्रयोगा की यथार्थता के सव्रधर्मे हमारा सारा सदेह त्म गायय् दले 
ल्ाताहैञय हम महामारत के एक्लव्ययौो मिह्री के द्रोणाचार्यं से पटक्र महान 
वतुर्भिा विशारद सेने गी पात पठते ई । चाद कोड मूर्ति पजा माने यान माने किन्तु 
उससे होने बले प्रमानौ शरोर व्यहाय ते इनसर नदी क्रिया जा सक्ता। शुद्ध मन 
से फी मई स्तुति ग्रासा के मैल कौ श्चश्य धोती ह । प्राचार्य समन्तमद्र, सिद्धसेन 
दिवाकर, धनजय, वािराज, मान्त ग टेभचन््र ग्रादि महा विद्रानां की स्वुतिया हमारे 
हदय पर एक अद्ध त प्रमाय उन्न वरती है। 


भीमद्‌ देवचन्द्र जी का चद्व शति जिन म्तयन स्तुति साहित्य की एक उक्र 
स्वना । द्मे प्रथावगम मदित्त पाठ से श्रलौकिकि श्रानद की श्रनुभूति होती है 
दस स्तवन में स्वानस्थान परकर की दाशंनि्ता का परिचय प्राप्त दोतादै | कवचिने 
भक्तिके प्रसगे ग्रनेक दा्ण॑निक तया का समावेश दर्मं क्यार भक्ति का 
ऊचासेऊचास्तगद्रमरचनाम हमें देणने को मिलता टै भक्ति से उत्पय होने वाली 
मा्ुक्ता के माथ दा्भ॑निरताके मभ्मिजने दन स्तवन यी महिमा कौ द्विगुणित 
क्र दिया है । मम क्टीमभीबवृततादकौव नदी श्राति) | इसी मापाका प्राह 
स्वामाविक शरीर प्राज्न है मिसे पता चलताहैभिक्मिनेक्हीमी सरीचातानी नदौ 
फट] यद्‌ उनकी मैस प्रतिमा का परिणिामरे | दन स्त्र्नो काक्वि फेयलक्मि 
हीनदीख्तमीर | सतजवक्परि री भाया में बोलतारि त्य उमका माधुर्यं इतना 
श्राफर्पं चन याता रि मक्रि सामर दोरर हमार सामने श्रानाती र, 


मेरे निम श्री उपरावमल जी यरणट्न षन न्त्य कामे प्ली बार 
परिचय फगयातेोद्ममे द्र कारी प्रमातरित श्रा । म उद पूर पठ गया | राकम्पानी 


( ज ) 


पव॑ गुजगती से प्रभावित रनकी वापा स्चमुच पथुरिमामे प्रत प्रौन रै | 


1; 


मने जगगड जी फो इनका हिन्दी श्रनुवाद कर पाटी के सामनं उयन्थन 
कुरते की तेस्णादीग्रर्‌क्दाफििदरसमे व्रिलम्बरन होना नाद्धं | उगमद्‌ जी साद्धितिकर 
प्रवर्ति वले ग्रौरउनं क्रा भक्त द्दय पेयो स्चनाश्रोदी त्रौर स्वाभाविक न्य मे 
ग्रक्रृष्ट रहना ई | प्रगचता की बत हैकिमेमी प्रेरणा सकनद ररी श्ररौर दम 
स्तवन का टिन्धी च्रनुचाद पाठको के सामने ्राग्दार |> टस पुम्तद के प्रक्रशन 
को जरगड जी की माहिव्य सेवाकाश्री गगरा समसन | मुभे श्राशाष्ै भिवे 
कवि श्रानंदघन श्मौर यशोविजय की रजन्थानी एवं गुजराती रस्चनाश्रा का मी इमी 
प्रकार श्रनुवाद्‌ प्रकाशित कर दिन्दी पाटकौ के सामने उपियत्त करम | 


४ 


ग्रभ्यत्त 

| ५ १ २ 

जेन संस्कृत कालेज चेनसुखदास न्यायी 
जयपुर 


७ -७-५& 


श्रीमद्‌ देक्चन््रजी का जीवन चरित्र 
॥ मक्त त्रिमूर्ति ॥ 


उच्छृ श्रध्यात्मामृत का राजस्थानी व गुनराती भापा मे पान ऊरनि वाले 
श्वेताम्यर समाज मे तीन मुनिराज हुये ह । इने परिषय मे योगदण्टि समुच्चय 
के श्रचुगादक मेरे मित्र डार्टर श्री भगपानदासजी मेहता लिखते द - 


श्यानन्दधनजी, यशोविजयजी श्रौर देयचन्द्रजी ये तीनो परमात्म दर्शन 
का साच्ात्तार किये हुये भक्त शिरोमणि महात्मा हो गये ह । उनके परम 
भायोल्लासमय शुभं भागोद्गातें पर से इसकी सुप्रतीति दो जाती है 
“विमल जिन दीठा लोयशे आज “दीटी दो प्रस । दीठी जग शुरु तुज 
'्दीढो सुविधि जिणद्‌ समाधि रसे भर्यो रे यह्‌ वचन उसफी साती देते ष । 
ये मिरल विभूति रूप मक्षागीता्थ महामा वीतरागदशैन कौ श्नपूे प्रमाभना 
कप्ने यनि मदाग्योतिधेर हो गये ह । इत मक्त त्रिमूर्ति ने अद्भूत भक्तिरस 
श्रौर उत्तम छध्यास्म योग का प्रवाद्‌ वहाफर जगत पर परम उपकार क्रिया है ! 
मत दशैन के श्राप्रह्‌ से दूर रहने बले ये व्रिशठपराहो, विशाल दण्डि वात, 
महा्रतिभा-सम्पन्न, तखटष्टा किसो एक सम्प्रदाय के दी नदीं सारे जगत 
के) 
श्ञरानन्द्घनजी श्चौर यशोगिजयजी दोनो समकालीन ये ! श्रानन्दघनजी 
जैसे सतत का दर्शन-समागम यशोप्रिजयजी के जीवन ॐ एक क्रातिकारी 
परिशिष्ट घटना थी । इन परम-्यधूत-भान-निर्मंय श्नान दधनजी के दशन- 
समागम्‌ से नको वहुत भ्ात्मलाय शौर श्चपूमै श्रात्मानन्द्‌ हुश्ना। इस परम 
उपकार की स्मरति में श्री यशोमिज्ञयनी ने महागीताथै सनन्दवनजी कौ 
स्तुति रूप श्रष्टपदी कौ र्चन। कौ है । उसमे न्ने परम श्रात्मोल्लास से 
मस्त दशा मे परिचरत श्चानन्द्पनजी कौ युक्त कठ से प्रशसा फरते हुये गाया है 
कि~-प.रसमणि समान भी श्चानन्दृघनजी के समागमसे लोद्‌ सैसार्भै 
यशोतरिजय सुगणौ चना । केसी भन्य भागाजलि दै" । “टत भ वरिम का 
श्रागम शरीर न्याय व्रिपय का क्ञान श्रगाघ था । श्चानन्दवननी फे एक-एक 
चन के पीये श्रागर्मो का तलस्पर्शी ज्ञान व श्ननन्य तत्यचितन का समर्थ 
१ देयोप्र्नाववोध मोक्षमालला दिता पठ ८८८६ 
२ वहं ०३११ 


(२. # 


पीठवल दिलाई देता द । री दैवचन्द्रजी छ श्चागमदान भी व्रस्ा दी 
प्रद्र त था, यह्‌ उत्करे प्रागससरार च्राद्वि यर्धथापरसं नखात्‌ दृता द्‌ तवर 
स्याय विपय की उनकी तच्छ पर्यालोचना प्रु मष्ि मे उनके राकी हुई 
श्रद्ध त पारमार्थिक नय घटना श्रादिसे भी स्ट दिखाई देताद। 


द्रटारहवीं शताब्दी के प्रारस्म से दी सस्तयोमी श्ानन्द्दनओी की बाणी 
से दिन्दी, राजस्थानी तथा गुजराती माणी देशा गजस्य | योगीकी वासी 
मे श्रद्ध त चमक्कर था। देनिरु जीवनम उत्पन्न ष्टा व्रात च्रन्तमगय भावाका 
गुर्थियों की विषमता को कवि यथाथ रूपसें श्पनी कृविनासं वणन कर्त 
ह । किसो भी पद को लीलिच, जीवन क्र गहन भावाकरा केकर वेद चलत 
ह्‌ । ज्यां या श्मागे वद्य उरषठा वदूतीद्ी जानती ह, पदक दन्त म करति 
कठा का पेखा समाधान करते हं कि चित्त व्रिलतुल शान द्धा जाद) 
ये भाव पटने बलि के चित्त फी तदम परह्य जते रौर रह रद्‌ कम्‌ उन 
भावों की स्मृति सजगदौोजातीदह्‌ । चानन्दवनजी की कविता सादये 
श्रनुभूति से सरवर ह । मानव दय पर द्मायात करने वाली उरक 
अंधी व साम्प्रदायिता के पक्तपात का कीं नास निशान भी नद्दींह्‌ । दसी 
कारण जैन्न व जेनेतर सव लोग च्मापकी कविता का वड़े चाव से पाट्‌ करते 
द । उस समय आजकल की भांति प्रचार के साधन समाचार पत्र व्र रेडियो 
नदी थे किन्तु जनता जनादन दी उच्छृष्ट कवियो' की कविता कौ वहन करती 
जो चहूत तेजी से एक नगर से दूसरे नगर में प्हुच जाती थी। दस 
प्रकार गोध गोव, नगर-नगर मे प्रचार हानि सेवे संस्कार ज-ताके हृदय समें दद्‌ 
हो जते थे | आनन्दघन जी की कवितामे सूरदास वमीराकीसी भक्तिः 
तुलसी की उदरात्तता तथा चिहारीकासा अथे मोरवदे 1 यदि यद्‌ वैदिक 
सम्भदायमे हुवे होते तो इनकी कविता के अनेकं अनुवादं दो गये दोते । 
छरपने समाज की च्रकसेख्यत। पर खेद होता हे; यदि अपनी चस्तुको दम 
ही मरकाशमे न लवेगे तो दूसरा कोन लावेगा ? सम्प्रदायिक तना चो सन्द 
करने के लिये पूज्य गांधीजीते जिस पद्‌ का प्रचार किया था “ईश्वर श्रल्ला 
तेरे नाम, सवको सन्मति दे भगवानः उससे कषयं अधिक उदात्त विचार 


श्राध्यात्सिक्‌ भूमिका पर श्री त्रानन्द्वन जी ने अरजके तीन सौ वर्पैष्‌ 
हयै रख ,दये थे । उनका पद्‌ यह्‌ हैः-- 


राम को रहमान कहो, कोउ कान्ह कहो सहदेव री 1 
पारसनाथ कहो कोई ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव स ॥ 


भरीमद्‌ देवचन्देजी के साह्य के प्रकाशन का श्रोयश्री बुद्धिसागर 
सूरिजीको है । श्रीसदू की साप के आधार पर उक्त चाचार्यं श्री ने श्रीमद्‌ 


(9) 


देयचन्द्रजीफानन्मगुतपत मे होने खो रुस्पना ङी थौर 1 इमी मति श्री. 
वुद्धिमागप्सृरिजीने श्री चनन्दवननो काजन्मभी गुजरतर्मे दौनेकी 

कल्प्ता! की है? | इस पर श्री मोतीचन्द जी गिरधर लालजी कापडिया ने 

च्मानन्दपन पदायल्ी मे उनके जीतन चरत्रमे उनकी भापाके सम्बन्धर्मे 

वहुत॒मिवेचन किया है उन कहना दै कि --उ्मनसुव भाई स्पजी, 
माड जैन कान्य दोहन प्रथम भागके उपोदुघात मेँजो श्री श्रानन्दधनजी 
कीभापाको काठियायाड सस्कार बाली कदते दहै श्रोरश्री वुद्धिसनागर ञी 

गुजराती कहते हे यह गोन चाति गलत द । श्री कपडियाजी ने श्रानन्दयनजी 

की भापा को वुन्देलवरडी साना हे, इस पर॒ विषेचन वरते द्ये, श्राचाय [किति 

मो्ष्नसेन लिखते ई --* 


"्मानन्दघन जी की भापा पर राजस्थानी श्वीर गुजराती का वहत भभावे 
ह । उसमे कितना प्रभाय पद कत्ता का हे श्नौर कित्तना सह्‌ कर्ता का, इसका 
निय करना कठिन ई 1 मोती चन्द्र कापडिया मदाशय ने श्री गभीर 
पजय जी गणी महाशय द्याय खना है करि एेखी भापा की सम्भावना चुन्देल- 
खण्डभे ष्टो सक्ती दै । गभीर विजयजी का जन्म भी ुन्देल्खस्ड मे ह्श्रा 
है| वे सममते हे कि ेसी स्र पिरोपतषि केनत उनकी जन्म मूमिमेदी 
ह्ये सक्ती दै चिन्तु पू्वी--राजपूताने के बहत से भक्षौ कीठेसी द्रौ मपा 
दिखा देती है रौर उन सव देशों म दी श्ननन्दवनके पूव रौर वाद्‌ मे 
भी वहत से भक्तौ का जन्म इच्मा था। जैन षधुशरों की सात्ती श्रतुसार 
च्रानन्दघने का छ तिम जीयन परिचिमी राजपूतान के मेडता नगर भे व्यतीत 
हश्रा था] उनकी रचलामे जो रानस्यानी शौर गुजराती प्रभाय है चह ुन्देल- 
सष्डमे कैते सभयदो मकनादै १ सानस्थान कोरचना मे ही यह्‌ खृद्री 
मिलती है इसलिए मे दीर-ठीक नदीं समक सका फं रानपृताना दही 
छ्मानन्दवन क्‌] जन्म स्यान कयो न साना जाय 7" 


इन कमिया को भापा के सम्बन्ध मे वहत मत भेद है इसलिये यहा 
मापा के सम्बन्ध मे विचार करना बहुत श्रायश्यक लगता है । दिपिगत प्रसिद्ध 
इतिहामज्न श्री मोटनल्षल जी दली चन्जी देषा 23 4 7, 12 ने. 
सैन गुजर कमयो के भ्रथमसाण मेजैनदृषटि्े गुजराती भप। पर्‌ परिचार 


१ देखो द्वितीय स्स्करण की प्रस्तावना प° २० 

२ वेषा श्रान-दघन पद सग्रहुकी भुमिषा का ० १५ 

३ देखो श्रौ फापदिया जी छत श्नानन्दघन पररत्वली मे जोवन चरि 
४ देखो वीणा नवम्बर १६३८ 


॥1 


( ४ ) 


किया है । सैनेतर इतिहासन्ञो के सन्षुव यातो जेन सादि्य नहीं स्हाया 
दस श्नोर उन्होने लक्त नदीं द्विया इम कारण उन्दने “नरि मेहता को 
वर्तेसान गुजराती का आदि कवि माना हे"१। 


श्री देलाई महोदय ने गुजराती मापा का विशद इतिद्ास ३०० षठ म 
लिखा है जिसमे प्राङ्त अपभ्रंश व गुजराती का पूरा दतिदास दे । श्री देशाद 
स्टोदय गुजराती सास्य को तीन भानं में विभक्त करते दं 1 शपथश्‌" 
माचीन गुजराती शौर च्ीचौन गु्तराती । विक्रम की वारद्ी शनाच्दर से 
१४५० तक अपथश युग, उससे उन्नीसवीं सदी तक प्राचीन सास्य यु 
शमौर उसे पीले का चर्वाचीन साद्य युग दै । नरि मेता से नकर 


तक का साहिव्य मिश्र साष्िस्य दै......तो मी वद प्रचीन साहित्य कौ कर्ता 
मे माना जाता है'। । 


नेक शताब्दियों से जनिय की मुख्य श्रावादी गुजरात चर राजस्थान 
मे रदी है इसलिये यव हमे राजस्थानी के चिपय में भी अच्छी तरह जान 
लेना चाहिये | ययपि राजघ्यानो का पिघरुत्त सादित्यहै किन्तु षद प्रकाश म 
वहत ही थोडा आया हे। 

राजस्थान हिन्दी साद्ित्य सम्मेलन के प्रथम उदयपुर अधिवेश्न के सभा- 
पति मुनि भी जिन विजयजी ने कदा था कि ऽ्पुरातन हिन्दी अथवा पुतन 
राजस्थानी के, जिसकी एक उपशाखा पुरातन गुजराती भी दे, क्रम विकास 
का शखलावद्ध चौर सुव्यवस्थित ज्ञान कराने वाली जितनी व्रिशाल साित्य 
सामग्री राजस्थान के पुराने पुस्तकभडायौ मे श्रौर ्न्यान्य व्यक्तियों के 
अधिकार मे श्रव सी विद्यमान है, उसका इन अध्ययनशील लेखकों अर 
्ध्यरापकों को कुल सी पता नदीं है । मेरे अवलोकन में रेसी छोरी चडी 
सेकडो नरह हजारों छृतियां ई ह जिनके अध्ययन व संशोधन से हम 
अपनी भापा के जीव्रन-क्रम का वड़ा श्रपूवेज्ञान कर सकते है । इन 
कृतियो के आधारसे हम अपनो भापाकेकप से कम विक्रमं की अटवीं 
शताब्दी के अन्त से लेकर अठारह शताब्दी के अन्त तक के एक हजार वपं 





व्यापी जीवन काल का बहुत छु कमिक ज्ञान उपलन्ध कंर सक्ते हं 1 
१. देखो देसाई महोदय कृत शुजंर कचिश्नो प्रथम भाग मे भाषा का इतिहास 
भर० ३२० 
२. देखो जेन गुजर कवि प्रथम भाग प° ३१६ 
३. देखो नागरी प्रचारिणी हास 


प्रकाशित राजस्थानी साहित्य का 
महत्व ° २२ 


(9.4 


१३ धीं शताब्दी से लेकर १५ वीं शताब्दी के रन्त तके राजस्थान 
मँ जो रस, मास्त, फाग, च उपर शौर प्रबन्ध इत्यादि पय छृति्यो का निर्माण 
हृश्मा है उसकी तो गिनत्तौ भी करी कठिनं हैः 1 


११्ये सच कतिया प्राय उन जैन यतियो की है जिन्दोने हमारी भापाके 
भखडार को सचसे च्रधिक संशुद्ध श्योर समसे अधिक षिस्वृत किया है। 
जब हम कवीर, दादु श्रौर राम सनदी पथके मर्तो कीवाणी का श्राद्र 
युक्त श्राकलन करते ह श्रौर श्रष्ठ छाप श्रादि फे रचयिता पप्णव भक्तो 
की रचना्रां का उत्साह पृक परिशीलन फरते है तव मे ल जेन यतियो 
फी उन श्रुपम कृतियां का भी वैसे दी रार शरीर इत्साह से अध्ययन 
फरना चाहिये'। 


वीकानिर राय सादित्य सम्मेलन के चतुर्थं चूरू श्रधिवेशन के समापति 
श्री ठाङ्कुर रामरसि्टजी, एम० ए विद्यारतन ने कषा थार-"राजस्यानी फे 
विरोधियों का प्मा्तेप यद है कि राजस्थानी कोद प्रथक्‌ भाप नदींटहै। 
यतो ्रववी, वरज्ञमापाच्रादि की तरह हिन्दी कीउपभापा है किन्तु इस 
बात का प्रमाण उनके पास ङु भी नदीं है, जवकि दूसरी शरोर भापा चिन्ञान 
के सभी धुरर गि्टानों ने राजस्थानी को हिन्दी से भिन्न मानादै। षन 
विद्धानों मे डाक्टर सरजाज प्रियससन, डाग्टर सुनीतिदुमार चार्या, डा० 
श्यामसुन्दरदास, डा० धीरेन वर्मा के नाम गिनाए जा सवते है भापाविन्नान 
कीदटृष्टिसे रानस्थानी हिन्दी से वहत दूर दै । उसका निकट सम्बन्ध किसी से 
तो शुजरतीसेदै,नफरदिन्दी से 


प्वाहूर के लोग उसको पठने कै लिण लालायित द पर हमसे इतना भी 
नदं होता कि उनके लिए रातश्थानी साद्दित्य से श्रष्ययन क्रने फे स।धन 
तो जटा 21 दने परिशाल साहिव्यमे माग्यसेष्टौ कोट तोन चार फोडी 
प्रन्यानेप्रकश देख पाया है । को व्याकरण नहीं, फोट कोप नदी, जिससे 
माहुर कै पिह्यान सजस्वानी सार्य का घष्ययन सुपि ता से कर सफ़'। 


भ्भ्मापा पिज्ञान के सभी पिद्ानो ने राजस्थानी फो री से प्रथक भापा 
माना दै । उनम खड नली, ज्रन मापा, बुन्देली तथा यध फो दन्दके 
राजस्यानी भाषा फा महत्व एर २७ 
रातरम्यानी साहित्य शा महुप्य ० ५६ 
यही ए० भम 
यीं षू० ७६ 
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धन्तमत हिन्दी की शालय करके गिना हे पर राजस्थानी को ्िन्दी से श्रलग 


£ = हिन्दी विभाग हिन्द 
स्ला है । डाक्टर श्यामदन्द्रदासजी, सृतपू्े ््यत्त दिन्दी विभाग . दिन्द्र 
विश्व विद्यालय तथा सभापति नागरी प्रचारिणी सभा काशी लिखते द:-- 


१'सध्यर्ती सापायं सात दह-पंजावी, राजस्थानी, गुजराती" रीय द्रष्ट 
सेये सव द्िन्दीकी विसापा सानीजा सकरी परभपाशघ्कौी द। 
से ये स्वतन्त्र मापाए मानी जती हः । 


न्दी डाक्टर साव ते हिन्दी भाषा च्रौर साहित्य के प्रष्ठ मेका दे 
किर (सन्नाम के कारक रूपों मे यह गुजराती से बहत मिलती ह्‌, पर्िमी 
हिन्दी से नदी । सजस्थानी विसक्तियां मी श्रलग ही हं । जदा कदं समानता दे 
वहां गुजराती से श्रधिक्र है, पस्विमी दिन्दी सेकम। प्रष्ठ ३४ मे काटे 
कि ष्दोनों को (राजत्थानोव गुज्यतीको) एकदहीमापा कौ दो विभापाए 
मानना मी अनुचित न होगा] 


राजस्थानी का इतिहासः 


राजस्थानी वहन पुरानी मापा है । उसकी उत्ति अपथ्रश से हई है । 
वह्‌ भारत बपे की सापा्रा मे द्राविडी मापा को छोड़कर सव मे प्राचीन 
हे 1 वह्‌ अषथरश की जेठी वेदी श्नोर न्य सारतीय भापाच्नों की जेदी वहिन 
ह । सबकी जन्मदात्री अप्रभशके वह्‌ सव से श्रधिक निकट है अर्थात 
अप्र श से सवसे अधिक समानता रखती है । 


“*सभ्यकाल में राजस्थानी जिसे डाक्टर टेसीटोती पुरानी पस्चिमी 
राजस्थानी कहते हं, गुजरात से लेकर प्रयाग तक साहित्य कौ प्रमुख भाषा 
धी । कबीर की भाषा मे राजस्थानी का इतना अधिक सेन दहै कि उसे सहज 
ही राजस्थानी कहा जा सकता हे । 


^“ राजस्थानी साहित्य का वहृत वडा मागजेनों का लिखा हुता हे! 
चारणी-खादिस्य से तो लोग थोडे वहत परिचित ह भी, पर जैनोंने भी 
राजस्थानी भं साहित्य रचना की है यह्‌ बहुत थोड़े लोग जानते है । वाप्तव 
राजस्थानो भाषा क्रा महृत्व ए ७७ तथा भाषा रहस्य प° २०९१ 
वही घु०७८ 
वहीं घ्र० ७७-७८ 
रा० सा० मऽ ७६ 
वही णु० ८२-०३ 
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भ जैन साहित्य चास्णी-सादिप्य से कीं बडा है । चारणो का ध्यान साद्त्य 
फोलिपिवद्धकरने कौ ओर कम रता थ। इस कारण उसका वदन छु 
भाग नष्ट हो गया पर जनों ने च्रपना साद्ित्य वडी सायधानी से 
सुरकिन रखा ॥ 


विष्ानं की इन सम्मतिया से स्पष्ट ह कि राजस्थानी मे जैन साष्ित्य 
प्रचुर मानामे दहै कन्तु दम लोगों की चकर्मस्यता से वह्‌ प्रकाश मे नदी 
आया । सैन श्वेतावर मृतिं पूजक सम्प्रदाय के ्धिकाश सा्िव्य का प्रकाशन 
गुजराती मे हा ह । यदि कोई साहस करके रषटमापाहिदी मे दपा भी 
नेता है तो उसकी माग वहत श्ल्प रदती है. क्योकि श्रयिराश पाठक गुज- 
राती होवे ह ॥ परत यष्ट काये फिंसी सस्था दवारा होना चाहिए तना जेल 
को एेमा साहित्य प्रकाश मे लाना चाहिए जो साम्प्रदायिकतां से पर उठकर 
सैन च जैनेतर को समान रूप से उपयोगी दो ] 


(डाम्टर खनीतीङमार चाटु्या + ऊहते द कि 'शुजरातौ उ राजस्थानी 
का एक दी रौर वही उदूगम स्यान है जिसे पुरानी पश्चिमी राजस्थानी 
लाम दिया गया है। सोलद्ट# शताब्दी से रुजराती प्राचीन पश्चिमी 
राजम्यानी से प्रथक होती इर एकु जटी भाषा श्ररस्य वन गर्द है।' 


१६बीं शताच्दी से पस्विनी राजम्यानी से गुत्रराती प्रथ होने लगौ 
किन्तु यतैमान राजस्थानी उ पुरानी राजस्थानीमे प्रिशेप श्मतर नदीं पडा 
इसल्लिये विद्वान लोग उस प्राचीन भापा को पर्विमी पुरानी राजस्थानी 
कषटते ई 1 


गुजराती के परथक सगय स्वीफर फरने पर भी राजस्थानी जैन लेव 
फा सुका भी कुद गुजराती की तरफ षी रहा प्रतीत होता है। इसके 
निम्न कारण दो स्ते ह -- 


१ राजस्थानी साहित्य का महत्व ० ७ 

छिणणण्त पत्‌ [पुकहपणा 0716 त6ा्ार6त्‌ णण 16 ०06 
पते 006 800170९ पाध८छ 89 पठ) 6 प्रणणऽ त 
0 पर्श) दि पु्डफव्णा एति एरय द्वष्ण्य 

छणकु्ण् पापा 1९6 61176 6ालापरत्त्‌ {00 6 01 
एत्ञोलाप ्पपडध उप (06 हासदृटपाा एलाौपदा्‌ प10 
२ इकृशाण6 [0णहुप्हढ = (0पहयण पपठ वर्लणाणव्याः ग 
6 230 भे1 1४णटण्णू एण 1 0९ 9 


अ. 


(१) श्री हेमचन्द्र सूरि च सष्टाराज कुमारथाल के पश्चान्‌ लंनिर्यो का 

( ~ १ [1 क धर = < 

सख्य केन्द्र गुत्रत दी रहा है । यदा दी जेल प्रजा की छधिक च्ाव्रद्री रदी 
हः इसलिये पेना साह्य श्रधिक लोगों के उपयोग में श्रासक्ना दह । 


य) प्रसिद्ध ती लन जय, गिरनार, तरंगा, शांखेश्वर इस दी प्रान्त 
म होने से साधु साध्चीत्र श्रात्रक श्राविका कायां प्राना स्त्राभाविकदी 
नदी अनिवार्य था । दी्रैकाल तॐ उन लों के या रने से उरी रचना 


| 


म गुजराती शब्दों का आना सामान्य वात द] 


(२) राजस्थानी मापा के व्रिहानें" ने रजध्यानी के चार मुख्य येद्‌ 
(9, श ननि ८५ भ ५७ न ~ 
किये हे । सारथाङञे, सेवाती, जयपुरी श्रौर मालवी । इन चार भेदो के सरतिरिक्त 
च्रौर भी श्रनेक उपयेद हु । इस कारण भी उका मुका गुजराती की तरफ 
चिशेप होना संव है । 

प्रतः सापाके श्राधार पर कवि के जन्म स्थान कौ कल्पन! करना वहत 

© स, ० (~ गक ५ ४ 

जोखिम भरा काये ह जेसाकिश्री देवचनद्रजी के वारेमेहुश्रा) 


॥ श्रीमद्‌ देवचन्द्रजी ॥ 


श्री मखिलाल्ल जी मोहनलाल जी पादराकर ने भावनगर मे ग्रीललालन 
के सभापति मे हुई सप्तम गुजर सादहिस्य परिपद्‌ के श्रधिवेशन सं. १६८० 
मे श्रीमद्‌ देषचद्र जी का विस्तृत जीवन चरित्र पेश किया था । उसमे श्रीमद्‌ 
के जीवन के विषय -में अनेक कल्पनाए' की गई" थीं । श्रीमद्‌ देचचन्द्र के 
प्रथम संस्करण भे अष प्रकार पूजा व इकयीस प्रकारी पूजा को उनको रचना 
सम कर उसमे मुद्रित किया गया था । उसमे जो निस्न पदं श्नाता है उससे 
अनेक प्रकार के अनुमान लगाए गए | 


(संवत्‌ शण युग अचल ददु, दषे भर गायो श्री जिनेन्दुः 
'ताततफल सुकृत थी सकल प्राणी, लहो ज्ञान उ्योत्त धन शिव निशानी 


ण द युग ४ अचल ७ इन्दु १ इस भाति इसक्री रचना काल १५४३ 
है अतः श्री पाद्राकर जीने सं. १८४६ मे इनकी उग्र २२-२३ व्पैकी 
मानकर इनका जन्म स. १५२० का माना किन्तु जव देष विललास नामक 
कविता प्रकाश भे आई तो यह्‌ सव च्नुभान गलत सिद्ध हुए । देवविलास 
के ्रलुसार्‌ श्री देवचनद्र जी का जन्म खं. १७४६ मे बीकानेर के उथनगर 
मे हराया । अतः सं- १७६ भें रची जाने बाली पूजाए- मी इनकी कृति 

१. रा० सार मण प्रू ७४तया भाषा रहस्य इ० ६३ 


(£ ) 


नदीं थी" एमलिवे श्रीमद्‌ देधचदर जी के द्वि° सस्कर्ण मे पे दतो यस्तुप 
नष्ट दी गह । श्री पाद्राकरजी ने सं2 १६८२ में देवपिलास के च्चाधार पर 
किरः श्रीमदू का जीयन व्वरित्र मरराशित फ्या। इसी वि्वृन भूमि का 
ग्रसिद्ध एतिष्टासन्च श्री मोदनलाल जौ दनीचद जी देसाई 8 ^ 1, 7. ? 
नेलिषीहे1श्रीदेलाईूजीने सैन युर्जरकतरिमाग रे मै भी श्रीमदू के 
जीन व कृतियों पर काफी प्रकारा डाला दै । श्रीमद्‌ देवचद्र नामक पुप्तक 
के दवितीय सस्कस्ण मे श्री नागकुमार जी मकाती ने श्रीमद्‌ के सा्ित्य पर 
च्मपते विचार प्रकढ किप्‌ & तथा देवविलास के श्रतुसार उनका जीवन्‌ 
स्यरिव्र किला है 1 देयपिल्लास नामक कविता श्री ्रगरचन्द्‌ जी भयरलाल जी 
हासं प्रकाशित सन रेतिहासिकं काव्य सप्रहुफे प्र न्मे मीडहै। 
श्री नादटाजीने स २०१२ में श्रीमद्‌ देजचद्र स्तयनानली , प्रकाशित फी थी 
जिसमे भी उनके जीन चररि पर ब उनकी कृति्यो पर लिखा है) 
श्री कवीद््रसागर्‌ जी उपाध्यायने भी वीकानेर से प्रजरित टो बाज्ञी वीशी 
मे देव विलास के भलुमार श्रीमद्‌ का जीयन श्रलिखन किया है 1 तने 
लेखकों के लिखने परभी टस महापुरुष ॐ जीमन की श्रनेक वाते पर 
वारीफी से त्रिचार करने की श्नानश्यकता हे । 


देवपनिलाम श्रत्यत मामाणिक है क्वि ए्रसफी रचना उनके प्रशिष्य 
क कमे से कपरियण ने इनके स्व्मयास के १३ वपे पश्चात्‌ ध्यात्‌ सपरत 
शत्४ मे की थी। समकत्ता कप्रियण को कुद खमे ने श्रीमदू का दिष्य 
कहा दै र यह ठीक नदीं उ्योकि श्रमद्‌ के भरशिप्य रायचद्र जी स्मय फते 
हकि-- 


षकं दिन श्री रयचद कपरिनेरे कटे भ्रम रुरू स्तना करोरे । 
श्रमे जो फरिये स्तव तेद्‌ धरण घटेरे, स्वकीर्तिं करी श्रयोग्यतारे ॥ 


इससे स्पष्ट दै रि फनियणु उनके शिष्य नहीं ये 1 


फपरियण ने श्री देयचन्दजी के पिताफनाम तुलनीदासजी लूणिया य 
माता का नाम धनवाहं बताया है । वालक जप गभ मेथातय द्री पुख्यात्मा 
दम्पति ने वाचक राजसागरी से प्रतिज्ञा करलो धी कि यदव लदसाद्टोगाती 
पष्ट उनयो जरर श्च्पण फर टेगे ससा ङि घ्री कपथियण ने कदा है - 


~~~ 
१ सीमो० दण० देता गे ्ानन्रारनी के शिष्य श्षान उदोत्तनी षौ शति 
मानतेहं 


८.) 


पप्र हस्ये जे महारे बोदरवीस धरी भाव' यालक जय गभ भँ धा त 
माता ने जो स्प् देषा उसका वणन कवियण॒ इस प्रकार करते ईदः-- 
शय्या में खतं थकां किंचित्त जागृत निंद । 
मेरू पर्त उपरे, मिली चोमद इन्द्र ॥ 
जिन पडिमानो श्रोदयुघकरे, मिलिया देवनावरन्द । 
प्रचा करता प्रमुतणी, ण्डु सुपने दीह ॥ 
श्ैरावणए पर वेसीने, देता सहु ने दान। 
एदु" सुपनते देखीने, थया जागृत तताल ॥ 
्मरुणोदय थयो तत्निणो, मनम थयो उजमाल । 
दृएंत इहां मूलदेवनो, सुषन लघ. हतु चन्द्र ॥ 
मुखकज मे प्रवेशता, ते थयो नरनो इनदर 
मुख मे चन्द्रमा ने प्रवेश किया, वह्‌ स्वप्न वदा गहन था । इसका फल 
किससे पृष्टा जाय १ देवी इसी विचारमे थी करि उनके सोभाग्य से वैसर्टवे 
पट्धरं श्री जिनचन्द्रसृरिजी वहां पथारे 1 घनवराई ने श्चपने स्वप्ना का वशेन 
युग प्रधानाचायेजी से किया, श्माचाये श्री सुनकर श्यत्यंत प्रसन्न हए श्रार 
फरमाया किं तुम्हारा यह्‌ पुत्र अस्यत भाग्यवान दोगा ! या तो यह्‌ पुत्र छत्रपति 
होगा या सवं विद्यानिधान पत्रपति होगा ग्रौर वड़े वड़े समथ आचाय व 
छत्रपति इसके रागे सिर सुकायेगे । साचायै श्री ने पुख्यवान्‌ दम्पति से उस 
वालक की याचना की 1 उस समय दोनों पत्तिपन्नी वड़े धमं संकट में पड़ । 
एक तरफ ाचायेजी की याचन, दूसरी तरप्‌ राजसागरजी को वचनदान । 
दधर्‌ पुत्र की गच्छनायक होने की पूण अशा थी पर उधर एेसी कोई आशा 
न थी पर उन धम्म पत्तिःत्नी ने श्रपना बचन निभाना ही पना कर्त्त॑ज्य 
समा 1 यद्यपि श्री देवचदजी अचायें नदीं वने किन्तु प्रस्येक गच्छ में उनका 
जो मान था वह्‌ कितो माग्यलालो ही को प्राप्त होता हे 1 उन्हनि अनेकों को 
तिय्राद्यन दिधाथा। च्राज मी उनके प्रन्थ मोत्तार्थिधो का महाकल्याण कर रहे 
ह इसश्यि यह्‌ कहना कोई अयुक्ति नदी हे कि चे आचार्यो के भी ्राचाये 
थे, उस युग के प्रधान पुरुष व प्रह्‌ान आगम धर थे। 
तपागच्छं के श्री जिनविजयजी., उत्तम विजयजी को उन्होने पदाया था । 
श्री जिनविजयजी व उत्तम षिजय्रजी कोई सामान्य साघु नदीं ये । तपागच्छं 
पद्रात्रली के ्रवुसार^श्री हीर विजय सूरिजो व्व पाट पर हए । ६श्वे पाट पर 





१. देखो तपायच्छ श्रमण वंश वृक्ष ० ७ 
२. तपगच्छ मे तब ही से पोतवस्त्र का छारंभ हुघ्रा है \ 


{ १) 


दधार किया था 1 सत्यत्रिजयजी से तपगन्छं साधु-पर्दपरा मे करीव १०० पर्ष वक 
किसी को च्राचार्यं *पद नहीं दिया गया । सत्यप्रिजय पन्यास की चौधथी पीढी 
मेँ जिनपिजयजी हुए थे । इनके पाटवी श्री उत्तमप्रिजयजी हुए । धर्मैतामरजी 
की श्प्रर्पणा्रो ॐ कारण जैन श्वेताचर सय का रेस्य श्वी शनब्दीमे 
धिन्न भिन्न होचुका था । पेते कदाप्रह्‌ के पश्चात श्री जिनविजयजी तथा 
उत्तम प्रिजयजो जैसे महा पुरुषों का छन्यगच्छं के साघु के पास छध्ययन 
करना कोई सामान्य वात नदीं थी, इसलिये श्रीमद्‌ देवचद्रनी को महान युग 
प्रपर्चक पुरुप कदने मे तनिक भी श्रतिशयोक्ति नदी है । मेरे फथन का 
समेन महाबिष्वान्‌ श्री पदूम परजयजी के इन शदो से भी होता दै -- 


खरतरगच्छं मादी थयारे लाल, नामे श्री देवचन्द्र रे सीभागी । 
जैन सिद्धा-त शिरोमणी रे लाल, पै्यादिक गुणय द्‌ रे सौभागी ॥ 


॥ देवचन््रजी का जन्म व दीत्ता॥ 


सण १५१४६ मे वालक का जन्म हृच्रा। प्न श्वस्था मे सुवे 
चन्द्रमा का प्रवेश हुश्रा था इसल्लिये देवचन्द्र॒ नाम रखा गया । वालक जव 
म वरप चै हुए तो वदा वाचक राजसागरजी महाराज पधारे । पुर्यप्रान दृम्पत्ति 
ने प्रतिज्ञातुसार ्रपने लाडकते पुत्र को उने चरणों मे श्र्पित कर दिया । 


धाचक्‌ श्री राजसागरजी, फोपरिद्‌ मे शिरताज। 
दिनि केतला एक गया पदी, मन चित्य शुभकाज ॥ 
दीत्ता देरी शिष्यने, सुभ महुरत जाई जो । 
सम चोप्डौश देखीने, तो थाये सतोप ॥ 
सघ खकल ने तेडीने, दीद्तानी फटी बात । 
चचन रमाण करे तिहा, उलस्या सहुना गात्र ॥ 
शम श्योद्यय मदो, दौक्ता दीये गुरु राय 1 
सगत छपने जाणीये, लघु क्ता दीये गुर राय ॥ 
श्री जिनचन्द्र सुरौस्यरे, वडी दिता दीये सार] 
राज परिमल ्रभिधा दीड, ध्रीजीनो घणो प्यार ॥ 


१ देो तपागच्छु श्रमण यद्य वृद ° १३ 

२ देखो जैन साहित्य षा इतिहा ए ६३३ 
श्रौ घ्मक्षापरजी फे देहात षे पो भी उनके निप्य उपाध्याय नेमि 
स्रागरजी भौर भक्ति सागरजो ने श्रपने गुह फ प्रस्पणाभ्रं फो प्रवते पैग से 
प्रागे घटाया (रा० प्० ४ नि० ए०२१) 


र्न्त 
०५१ 


( ) - 


श्री लिनचन््र 'सृ्जीने वदी दद्ध वी श्य सजभरिमलनाम्‌ स गिन 
देवचनद्र साम दी श्नापय। अविक प्रसिद्धा । पूव वव ककु पदर को द्योः 
र ददन सथत्रशरप्ती कथिता में देवचन्द्र नाम दी सा द ध्यान दीपिक 
चतुष्पदी मे दूसरी दल की द्वी गाधा त्राती सरेवंड की रवी नाथा 
म मजविमत्त लाम खरार । 


वेमा गोव मे वेणा तट पर भूमि ग भ रक दता युर पन 
सागस्ली क दिये गथ सरस्वती के संतर की च्रापने स्राराधना क श्र सरस्वती 
की कपा प्राप्त की} कवियण्‌ की द्रत वात प्र शंका करते हुर्श्री मोद नलालजी 
दती चन्दुजी देसाई 13, ^. 1, 1. 3. देच विलासकी भूमिके) प्रष्ररै नें कदत 
वि प्यदि रेवा द्योता तो शरी देवचन्द्रजी कदी न कदी सरस्वती कौ सतुति 
न्थ्य करते दसलिये दोचं भाग देख यया पर कर्द भी सरध्ती करी स्तुति 
प्राप न हृ मेरी सम्मत में "जनवाणीः ही सरस्वती द एसी मान्यता वरह 


॥ | की ने देखी है चोर उसी कौ स्तुति स्थान स्थान पर श्रीमद्‌ 
की 


गुरुजी के साथ श्रापने सिन्धु की शरोर विहर किया । रदा से मुलतान 
पधारे । मुलतान म मिट्‌टूमलजी भणशाली शादि चरध्यास रसिक श्रव्रक 
रते थे जिनके रपर से श्रीमद्‌ ने ध्यानदीपिक चतुष्पदी की सं १५६६ 
से स्वनाकीथी। दत म्रन्थमे श्री शुभचनद्रजीके ज्ञानाणेव क श्चाधार पर 
सजस्थानी मे पद्य रचना की गई है । गुजराती लेखकों ने इसे जूती गुजराती, 


भे. ५ + [क ह + 
काद । भापाके व मे पदे विचार करिया जा चुका है } यहां पर इख 
णक पद्‌ दीया जाता हे । 


पंडित जन सन सागर ठाणी, पूर्णचन्द्र समान जी । 
सुभचन्द्राचारिजनी बाणी, ज्ञानी जन मन्‌ भाणीजी 11२) 
संषते हेश्या रसने वारो १७६६, ज्ञेय पदार्थे विचासेजी 
अजुपस परमातमपद्‌ धारो, साधवमास उदारोजी ॥६॥ 


क ५ चौये पटधर का नाम जिनचद्र सरि रखने की रीति 
व न है नाग वृत्तिकार श्री श्रभयदेव सूरिजी के उमेष्ठ युर भराता 

रसू रगञ्ञाला के कर्ता जिनचनर सूरि से ये रीति चली श्राई है । उपरी 
चद्रसुरिजी श्ररुदर परतिवोधकः लिनचन्द सुरिजी नही थे जौ द्वे पध 
हए ६ र ९५बे पटधर थे, जिनका शासनकाल सं० ९७१. से १७६२ 
तन्त रह है 1 ७१.१ स. 


{ १३ ) 


कषीमदू फो साम्परायिकं श्चा पिल्युल नदी था । श्वेकाम्बर सम्प्रदाय 
के कषोग जिस प्रकार शेताम्बर घ्राचारयो के प्न्य पठते ह, से ष्टी दिगस्यर 
परम्परा फे ग्रन्थ पडे, इसी परिचार से उनि ज्ञानाय के श्राधार पर 
श्री ष्यानदीपिका चलुप्पदी फा असुयाद किया दोगा अन्यथा वे श्री हेमचन्द्र के 
योग शाघ्न का भी, जो इसी धिपय पर है, अनुगरद कःप्सकतैथे। श्रीमदू ने 
विचास दोगा कि वीर भगवानकेये दो पुत्र रकारण दी एक दूसरे से विरक्त 
हु, हनी परछ्रर निकटता दौ जैन शासन को उन्नत स्र सकती है । श्री कचि 
यणने कहा है 'गोमटसार दिगम्यरी वाचना करे हित नह उससे भी श्रीमद्‌ 
की निष्यक्त दपि प्रगट होती दै । यह्‌ वडे गृणएम्राहये ये इन्दोने मनेक दिगम्बर 
श्राचार्थो की स्तवना की है! । 


ध्यान दीपिकां चतुष्पदी के द्यं रू्डो श्रौर शटटरापन उलो मे वार 
भावन, पच महाव्रत धर्मध्यान शुस्लभ्यान-पिडस्थ, पदस्थ, रूपस्य व रूपातीतं 
ध्यान के गूढ तत्स पर श्रीमद्‌ ने पृण प्रकाश डाला है । ध्यान पिपय क भाषा 
जेन प्रथो मे यद पिरि स्थान रसता है 1 


इसके पी १७६० मे वीकानेर मे द्रव्यप्रकाशर नामर प्रथ बनाया । 
द्रव्याठुयोग जैसे ऊटिम पिप्य को सत्रि ने सरलता व सरसता पूर्वक रखा है । 
श्रीमदू देवचन्द्रमी की दष्ट मे शद्ध रारमसस्प ही वसता था उन्केरगर्मे 
यही रस व्याप्त था श्रत उनकी वाणी मे सैग इसी तच्च फा विवेचन 
होता धा । इस म्रन्थं का सतिम पठ यदा दिया जाता है - 


परु प्रतीत्त मादि, पुण्य पाप मीत्ति नादि, 
रागढोप रीति नार्दि श्रातम प्रिलास द । 
साधक को सिद्धि दै किदुग्जयै कु बुद्धि है की, 
रजितरै फो रिद्धिन्ञान भाम को विलास है॥ 
सजन खुदाय दुन्‌ चद च्यु चदाव हैक, 
उपसम भाय यामे श्रधिक उल्लास ष्ट | 
श्नन्यमत सौ प्फद्‌ वदत है देपचद, 
पसे सैन श्रागम मे द्रन्य को प्रकाशर ॥ 


सयत्‌ १७४ मे इनके दीत्ागुरू षाचकफ राजसागरजी का एव १७६ मे पाठक 
स्तानधर्मजी का स्थग गास द्येगया । 

१ देखो ध्यान दीपिता घदुप्परो 

२ दृष भाषा योडा दजमापा फाप्रभावह 1 


अ 


सदत्‌ १५५६ सं श्रीमद्‌ ने सव च्चाग्मों का सार सूप छुप्रसिद्ध गर॑य 
च्रागमसार की रचना श्रपने मित्र टुगांदास के लिये कौ थी। 


कर्यो इदां सहाय शति, दुगांद्‌।स शाय चित्त। 
समजावन निजमित्रङ्क, कीना यंभ पित्त १२] 

त्रन्थ कियो सन रंग खो, सित प फागु माप्त । 
सोमवार शख तीज तिथि, सफल फली मन शरास ॥१८५ 
संवत्‌ सत्तर दिहत्तरे, सन शुद्ध फागु मास । 

सोरे कोट मतेट मे, वसतां सुल चामास ॥५॥ 


आगम सार कै विपये श्री तागकरुमार मकाती ने श्रीमदू देवचन्द्‌ की 
द्वितीय त्ति के प्रथम भाग की प्रस्तावना में कडा ह्‌ रि स्वगस्थ योगनिष्ठ 
प्राचाये श्री बुद्धि सगरजी ने दीनता लेने के पले इस म्र॑थकासौ वार 
अध्ययन किया था । प्राचो श्मागमसार की प्रतिय मं (£) प्रतिमा पुष्प पृजा 
सिद्धि (२) गुणस्थान अधिकार यह्‌ दो विपयच्रोर धे जो वतमान मुद्रित 
आगमसार मे नदीं मिलते । श्रीमद्‌ देवचन्द्रः कै प्रथम संस्करण मे यद्‌ चीज 
पुस्तक के शतम है तथा दहितीय संस्करण में आ्गमसारमे दी दिया हरा 
हे । यह्‌ दोनों प्रकरण वहत महत्वपूरण हें । 


श्रीमद्‌ की प्रसिद्धि गुजरातादि प्रातो मे पर्हुव चुकीथी। श्रीक्तमा 
विजयजी ने उन्हं गुजरात मे पघारने का आप्रह्‌ करिया । सं० १७५७ में श्रीमद्‌ 
पाटण्‌ पधारे । सव शस्त्र पारंगत महान तच्छवेत्ता इन मदात्मा का उपदेश 
छनने दनारो लोग एकत्रित दते थे । स्याद्वाद रौलीपूं इनके उपदेश का 
गहरा मभाव लोगो पर होता था । इनके उपदेश में च्रदूभुत आकर्षण था । 
लोग मंत्र सुग्ध की माति हयो जति ये । 


। यहां के नगर सेठ श्रीमाल जाति दोस तेजसी ञेतसीने सहश्लक्रुट 
जिनविव बनवाया था श्रीमद्‌ ने स्वयं सहखकूट स्तवन मे कदा हैः- 


श्रीमाली छुलदीपक जेतसी, शेठ सुगुण भंडार षिवेकी । 
तस॒ सुत सेठ शिरोमणी तेजसी, पाटण नगर मेँ दातार ।११॥ 
तेणे ए विव मराञ्या मावशु , सहस अधिक चौवीस विवेकी । 
कीधी प्रतिष्ठा पुनसगच्छं धर्‌, भाव प्रम सुरस ॥१२।॥ 
पाट के तागड़या वामे जो मंदिर है उनसे एक सहखकूट जिन चैत्य भी ई । 
१. देखो ध्यान दीपिका चतुप्पदी ! 


५ १ ) 


यह्‌ जिन चैत्य त्यत श्रदूमुत दै । शरी तीर्थराज श्रु जय पर भी सहसकूट 
जिन पट चैत्य ह किन्तु इस चैत्य की स्थापना उससे भी श्रदरमुत है । 


श्रीमद्‌ ने सेढजी से पृष्टा कि श्यापने सदस्रङृट फे नाम तो गुरु थुख 
से धयधारण किये गि ? सेठन्नी ने छरपना श्चजानपना प्रकट किया । सेठजी 
ने उस समय के सत्यत भरिद्धान माने जने उलि श्री ज्ञानमिमल सरिजीसे 
पूषा । पर उत्तर भिला कि उस ससय जो शास्र उपलब्ध है उनमे इनके नाम 
नदी श्राति द 1 श्रीमद्‌ ने जव ये नाम श्री जानविमल सृरिजी को वतल्लाएतो 
वे वहत चमररृत हए । दस घटना स ठन ठोनों महापुरूपो मे श्रत्यत धम 
स्नेह वदा च श्रीमद्‌ की वहुत ख्यानि हह । भी क्ञानविमल सूरिजी ने इनका 
चहुत श्याद्र वहुमान किया | 


श्रनेक मुनिपसे ने श्रीमद्‌ से शास््राध्ययन किया था) भीमू मे य 
खुरी थी फरिवे पि्यादानदेमे में कभी हिचक्ते नीये) सुप्रिय ने देन- 
भरिलालमे कहा है - 


गन चौसमी सुनिवसरे, लेगा भ्रव प्रियादान । 
लाकासें नदी सुख थऱीरे, नय उपनय प्रिवानरे ॥ 
छपर मिथ्याती जीठडि, तेहनी विद्यानो पोस । 
श्रपूत्र शास्वनी चाचनरि, टेता म करे मोसरे ॥ 
परियादरान थी श्रधिकनारे, र्हि को श्वर तेदान। 
न करे भ्रमाः भणचतारे, स्यसनमो नदीं तोफान ॥ 


उस समय साध्वाचार मे उछ शियिलत। श्ागर् वी, अन श्रापने 
शिगरिलता का परिदार करक त्रियोद्धार पिया। करियण वदते ६ -- 


क्रियाउद्धार ष्देगचन्द्रजी' कयो मन वी जेष्ट, 

परिग्रह सप्रिकारिमोन्प्रते दु मनु" नेद। 
लय सदनी नयहगरी कोधो सोन रागि, 

सवि कोर्‌ श्रायी नदीं, जटी धसी चासि ॥ 
धन धन श्री शाल्लिभद्रजी, धन धन धन्नो सुनात, 

श्रगशिति -छद्धि ने परि्री, ण काट चोड वान । 
बीस कोटि सरन तणी '्वन्नो' कानन जेदु, 

भृङ्गी श्रौ चिन ्वीगनी' रीक्तालीयी नेह्‌॥ 





१ हन गामो प्प घर ह-होनि एहस्यपूट जि-स्तवनरमे त्िटै। 


( १६ ) 


देवचन्द॒ मन में चितवर ह पार भम सादिः 


मृ घर" ते फोक सति सस्य प्रु मारग मादि ॥ 

खरतर गच्छ की समाचारी पालते हृष्‌ श्रीमद्‌ कमी अन्वगच्छं प्र 
आेप नहीं करते थे दस दृष्टि विशालता से श्राकरपित होकर उस स्मय कै 
साधुश्रो में स्तम्भव प्रखर चिद्रान शिने जाने वरानन श्री जिनविजयजी इत्तम 
विजयजी तथा विवेक विजयजी ने श्रीसद्‌ के पास भक्ति पूरकं शास््राभ्यान 
किया श्री जिनग्रिजयजी ने श्रीमद्‌ के पास महामाप्य का पारायण किया भरा 
जिसका वणेन श्री उत्तम विजयजी ते श्री जिनविजय निवा रास मे दस 
भांति कियाद) (सैन रासमालाप्रष्ट १४५ तथा दे० गी प्रू २३) 


पिमा विजय गुर्‌ कण थी, पाटणमां गुरुपास । 
स्वपर समय श्रघलोकतां, कीधां वहु चोमास ॥ 
श्री ठाङ्ुरशी कने पद्या, शब्द शास्त्र सुखवास । 
कांत्तिविजय गणी संगथी, रारन शब्द्‌ अभ्यास ॥ 
ज्ञान विमल सुरी कने, वांची भगवति खास । 
महाभाष्य श्चमृत लद्यो, देवचद्‌ गणी पास्र॥ 
कान्य छंद नाटक प्रमुख, श्रभ्यासीया वहुप्रन्थ । 
श्रलुक्रमे गीत।रथ थया, विचरना शुभ पय ॥ 


अदमदावाद्‌ मे पूजाशा नास के एक धावक रहूतेथे। वे श्रीमद्‌ के 
परिचय में श्नाए श्रीमद्‌ पर्‌ उनक्री वड़ी सक्ति थी श्योर श्रीमद्‌ भी उन्दं प्रेम 
पूवक शास्तराभ्यास कते थे । कचराजी कीका जी नासक श्रीमाल" बणिक 
पाटण मे रहतेथे। वे व्यापार निःमत्त सूरत मे च्राकर रहने लगे थे। 
पुख्योदय से उन्होने बहुत ल्मी कमाली थी । उन्दने सम्मेद शिखर का भी 
संघ निकाला था । संघ मे कोई धमारमा शास्त्रों का जानकार व्यवहार कुशल 
व्यक्ति अवश्य होना चाहिए, यह्‌ सोचकर उन्दने श्रीमद्‌ के सम्मुख श्रपते 


विचार प्रगट किए । श्रीमद्‌ ने पृजाशा के लिए सलाद दी श्रौर सेठ की 
प्राथेना पर पूजाशा उस संघ मे सम्मलित हुए । 


इन्दीं पुजाशाने रारो जाकर श्री जिन विजयजी से दीक्षा ली थौ। 

श्रीमदू मे एक बहत वड़ी तारीफ की वात थी कि वद्‌ आनन्दपूर्वैक विदयादान 

देते थे किन्तु अपने पास दीक्ता लेने का आग्रह कभी नहीं करते ये! इस 

कारण सी सव गच्छ वाले उनपर पूज्य मा रखते थे । यह्‌ कोई सामान्य 

1 


९. शभ देवचन्द्रजी के जी° में देसाद्रनी छा ववतव्य पु० ११ 


( १ ) 


यात नदीं थौ । चेल्ला चेलो बढाने ऊे लिए क्या य्या उपाय नरी किए जति? 
किन्तु श्रास्मक्ञानी सुनिरज लडका लडकी फे समान चेला चेली का भी मोह 
नीं स्पते, उना काय तो सामे बता देने मात्र का होता है 


श्री धर्मसागस्जी ने उनके गच्छ' चौर गन्छं नायकं पर श्रात्तेप कमि 
हे । स्वय श्री यशोषिजयजी उपान्याय ने धर्मलागसयधित श्रापम विरुद श्र्ठोत्तर 
शत बोल संग्रह्‌, धर्म परीक्ता घ उसकी टीका तथा प्रतिम्ग शतक मे धर्म॑सागरजी 
की मान्यता का खडन किया श, फिर भ) श्री देवचन्द्रजीने धर्मसागरजी के 
बरिरुद्र कुथ नदीं कक । जरह धमेसागरजी न्य गच्छ दवाय प्रतिष्ठित 
भरतिमार्भो को पूरय उरते थे वहा यह्‌ श्रासमन्ञानी सत श्रन्य गच्छ के 
च्राचार्यो की स्ववना करते हए उनफे प्रथं फां श्रमाद्‌ करते थे ध्यान 
दीपिका चनुप्पदी, ज्ञान मजरी तथा कमं प्रन्थ का टवा इस का लत 
उद्राहुप्ण है । स दृष्टि विशालता के कारण दी यद जेन मात्र के पूजय भने । 


पि० सण १७६६ मेँ श्री जिमप्रिजयज्ञी के स्वगता होने के पश्चात 
श्री उत्तम ्रिज्ञयजी ने सिद्धान्तो के भ्यास के लिए श्री देमचन्द्रनौ महाराज 
से विनती पी । इसका वर्णन श्री पाटराकरजी ने उत्तमयिजयजी निर्माण रास 
कै श्राधार पर कियादहै२। 


आपनगर श्रादेयो र्या, भयिद्दित करे मार! लाल 1 
तेडाव्या देवचनद्रजी ने, हवे श्रादरे मारा लाल 1 
चाचे श्री देयचन्द्रजी पासे, भगवती मारा लाल । 
समै श्रागमनी भाक्ता दीधी, देवच्न्द्रजी मास ल्लाल ॥ 
जाणी योग्य तथा शुएगणन, घन्दजी मारा लाल । 

{ मै० रा० सा० श्री उत्तमग्रिजय निर्याण रास प्र १६३) 


तपा गन्छ मे पदूमगरिजयजी कौ विदत्ता की भरति्ठा बहुत श्रधिक दै] 
चे पचपन हजार गाथा के रचयिता तरी प्रसिद्ध द । उन्दने उपरोक्त उत्तम- 
पिजयजी निर्वा रास बनाया है । 


१ देपो प्रवचन परोक्षा, दर्पीपयिको षट श्रदिका1 दुमे छेद है फि महान 
प्रादाय धी दिजयदान सुरिजी व श्री हर विजयपरिमी, ने जिनको 
पप्रमारिक उहराफर जलहर कराये ये तथा साते योल भौर उस्र 
पीये १२ घौ शिकत घे। उदी वस्वुश्रोका प्राचीनता भाम पर 
ण हादे । 

२ श्रीन्दे०जी षर २६ 





५. 


श्री विचेक विजयजी ने भी श्रीमद्‌ के प्राम चछभ्यास क्या ब्रा 
देषविलास की रचना करने बाते कथियण॒ कनं द:-- 


तपगच्छुः माहे विनीत विचक्तण, श्री 'विवेकविजय मुनीन्द्र । 
मरवा उद्यम करता विनयी घमा, उद्यमे भावे देवचन्द्र ॥ 
गुर सदश मन जाणे 'वरिवेकजीः जिजमत मे निसदिन्न। 
विनयादिक गुण श्रीगुर देखी ने, 'विवेकजीः उपर मन्न॥ 


सं १७५६ का चतुमांस खंभात मे किया । श्रीमद्‌ णच्रु जच तीथे का 
महात्म्य वताते हए वदां की व्यव्रस्था के लि्‌ एकर प्रधी स्थापित करने की 
आवश्यकता वतलाई ओर उनके उपदेश्तानुसार वदां एकपदी + करी स्पापना 
हुदै कवियण॒ कहते ईहः 


कांकरे कांकरे साधु सिद्ध थया, मरते किया रे उद्ठार्‌। 

कर्मांशाः अ्रादे टे जाशिपए, सोल उद्धार उदार ॥ 

तीर्थं महार्म्यनी प्ररुप्रणा गुरुतणी, सां सले श्रावकं जन्न । 
सिद्धाचल उपर नवनवा चैत्यनो, जीर्णोद्धार करे सुदिन्न ॥ 
कारखानो तिहा सिद्धाचल उपरे, मंडाव्यो सद्ाजन्न | 

द्रव्य खस्चाये अ्रगणित गिरि उपरे, उलसित थयोरे तन्त ॥ 

सवत सतर (१५८१) एकासीये, ग्रासीये च्यासीये कारीगरे काम । 
चित्रकार सुधानां कामते, द्रपद्‌ उञ्वलतारे नाम ॥ 


यह्‌ निर्माणकाये तीथेराज पर कां चला थ। इसके विपय मँ कथियण 
दअ + न (~ 
ङ नदीं लिखते किन्तु श्री तीथ।धिराज परके शिला लेख से मालूम होता दै 





१. वतंमान में जो श्रानन्दजी कल्याणएजी नामको पेड़ी है । उसका इतिहास इस 
प्रकार है श्ांतिदास सेठ के दंश मे हेमा भाई हुये । उन्होने सवा तोन लाख 
सपय खचं करके उजमवाई व नंदीश्वर यूक वनवाई श्रौर सं० १८८६ से 
प्रतिष्ठा कराई । उनके पुत्र प्रमा भई हुये उन्होने १६०१ में ञञत्‌जय का 
संघ निकाला व वहां मन्दिर वनवाया। ( जं० सा० र० प्र ६७२) 
उन्हीं प्र मचन्द भाई फे समय मे श्रारदजी कत्यााजो नास पड़ा च उसका 
विधान वना 1 सं० १८७४ मे श्रहुमदावाद अ्रग्रेनों के गासनमें श्रायाथा 

इसलिये नाम करर व त्रिघान कौ श्रावश्यकता पडी होगी । उसके पहले 
कोई पेड़ी श्रवर्य होगी लिक स्मापना श्रम के उपदेवा से हई होगी 


कविय की प्रत्येक वात प्रमाणिक है, यह पेतिहासिक प्रमारो से नली 
भांति सिद होजलता है, 


{ १६ ) 
कि यह्‌ कायै खरतर वसी पर चल्ला था! 


डास्टर बुह्दर' ने शत्र जय फे ११८ तेसं पर विवेचन किया दै 
जिसमे ३३ तो उन्दानि सस्छृतमे दिए दं तथा वाकी के च्प्रेनीमे दिए ६। 
उसमे न० ३४ का लेख इस भाति ह+ 1 ( खस्तर वसदी मे दक्षिण तरफ को 
खुली जगह मे सिद्ध चकरशिला पर यह्‌ लेख है ) “स० १७३ साव सुदी ५ 
सिद्ध चक्र घणएयुर क रहने वलि श्रीमाली लघुशाल्ला के सेता की स्री आएद- 
वा ने श्रपण की (बनाई) बृहत्‌ खरतर गच्छं की मुख्य शाखा मे जिनचन्द्र- 
सूरिजी हए जिनको श्रकपर बादशाह ने युग प्रधान पद दिया या । उनके 
शिष्य महोपाध्याय राजसागरजी २ हुए, उनके शिष्य महोपाध्याय ज्ञानधमैजी 
उनके शिष्य उपाध्याय दीपचन्द्रजी, उनके शिप्य पडितवर देषचन्द्रजी ने 
प्रतिष्ठाकी 1" 


स० १७५७ मे श्री देवचन्द्रजी श्रदहमदावाद्‌ पधारे थे श्रौर यष्टा 
उनागोरी सराय मे मिरे थे । उन दिनो बदा श्री माणिकलालजी नामक सम्पन्न 
श्रा्रक रदते थे 1 स्थानक वासया के उपदेश से उनकी मूति पूजा की श्रद्धा 
चण हग थी । श्री देवचन्द्रजी के उपदेश से वह्‌ फिर सजग हहे श्र 
उन्होंने जिन चेत्यालय बनाया जिसकी प्रतिष्ठा स° १७८४ मे हुई । यह्‌ 








१ शनी जिनविजयजी ने भौ प्राचीन जन तेख सग्रह नाग दूसरे भे यहु वणन 
किया है तया मोहुनलाल दलीच दजी देसाई ने श्रीमद्‌ कें जीवन चरित्र षे 
वकेतष्य प° र्मे लिलाहै। 

२ इसते्नमें पूरौ परम्पराके नाम नही दिए गए 1 पूरौ परम्पराके नाम 
यर्तमान चोवीसी के श्रते कलश रूप स्तथन के बालावयोध व ज्ञान 
मजरोटीकामेदिपेग्येहै वह्‌ष्सभतिरहै- 


शप्रकवर प्रतिमोधक निनचद्रसूरिजी पे द्विध्य पुण्य प्रघानेजो थे ।' 

{ बीकानेर फे श्रादिनाय मदिर प्रहस्तिमे श्राप्वा नाम है सर १६७७ जेठ 

वदी ५ मेरताके द्िलातेदर्भे भौ भ्रापका नामन श्रता है । युग प्रधान 

जिनच द्र सरि ष्ठ १८६ ) भ्रापके सुमति सागरोपाण्याय, उनके शिष्य साधू 

रगजी तया उनके शिष्य राजसरागरजी हए जिनका वरान इस तेप मे भ्राता 

1 उनके विष्य महोपाध्याय ज्ञानधमजौ उनके क्षिप्य उपाध्याय वोपच्रजो 
हए) 

द श्री यञ्चोविजयजी जव वाक्षौ से श्रध्ययन क्से पधार थे तव षहो सराय 

भ ट्रे धे 1 यह! उस समय सल्लू भाई रायजो का घया्राचाप्त या । 


9 


५ ^~ च + च 
स॑दिर हाजा पटेल की पोल मे ्राए हए शांति नाधजीकी पलं दं) 
श्री सदखफणा के नीचे का लेख इस भाति दिया ई ^:-- 


“संयत १७८४ वं सगैशीर वदि ५ दिन सदस्रफ़ण। यी संडित श्री 
श्री पाश्मनाथ परमेश्वर विव कारितं उक्केश वेग साह प्रतापश्चा भवां प्रतमदे 
पुत्र शा० ठाकस्शी केन आणंदवाह भगनी भवर युतेन ब्ृदत खरतर गच्छं 
भद्रक श्री युग प्रधान, श्री जिनचन्द्रसूरि, शिष्याणां महोपाध्याय श्री" 
शिष्य उपाध्याय श्री देवचन्द्रं गणि शिष्य युनंः" 


सूरत के श्री संघ का श्रत्यन्त ्रा्रह्‌ होने से संर श्८न्४े का चतुमांस 
सूरत का किया 1 विविध स्थलों पर विहार करते हए सं° ८५-त६वत्डम 
शत्र जय श्रौर पालीतणे मे वधुशाद कारित {चत्यां की प्रतिष्टा कौ। खरतर 
वसी में पांच पांडव देवालय कौ युल्यमृतिं की दादिनी तरफ वाली मृतिं की 
वेदी पर यह लेख है ।२ (उ।० द्टूलर ते दस लेल का नम्बर ३५ दिया दै) 


'सम्बत १७ माघ सुदी ६ शुक्रवार खरतर गच्छंकेसा (हु) कीकाके 
पुत्र दुलीचंद ने भीम सुनि की एक प्रतिमा श्रपण की । उपाध्याय दीपचन्दर 
गणि ने प्रतिष्ठा की' । उसी संदिरे की मुख्य मूर्ति की वेदी पर "सं ° १८नम 
माघ सुदी ६ शुक्रवार खरतर गच्छं के साहु कीका के पुत्र दटुलीचंद्रजी ने 
श्री युधिष्ठर सुनि की प्रतिमा अपण कौ, उपाध्याय दीपचन्द्र गणि ने प्रतिष्ठा 
की (उ डा० व्दूलर ते इस लेख का नं° ३६ रखा है) | 








१. श्री पादराकरजी हारालिखित श्रीमद्‌ का जोवन चरित्र ए ३९१ 

२. जिन विजयजी ० प्रा जेन लेख संग्रह्‌ भाग २ श्रवलोकन ए ५१ 
प्रा जं० ले० परऽ ५१ 
वुलर ने भरी दीपचन्द्रजी की प्रतिष्ठडाकेयेदोही श्चिला तेव दिए है, पर 
उन्होने श्रनेक जिन बिम्बो की प्रतिष्ठा कराई थी जसा कि शीमद्‌ने 
चौबीसी के श्रन्त मे कलशा रूप २ स्तवन के टव्वे में कहा है कि उन्होने 
शिबासोमाजी छत चौमुख की टोक मे श्रनेकं विवों की प्रतिष्ठा की, पाच 
पाण्डवो क भूति की, समवसरण चैत्य तथा कुःथुनाय चंत्य की प्रतिष्ठा 
पी 1 जिन विजयजी प्राचीन जेन लेख ग्रह॒ भाग २ प्र ६७ मे ल्िखते 
है किः- “इन लेखो के सिवाय बहुत से रसे लेख है, जो श्रभौ तक नही 
लिए गए कितु वै सब छोटे २ है, तथा बहुत से तो खंडित व प्रपूरणं है 1 
शत जय पर प्रायः सन ही प्रभावशाली श्रावको का मंदिर बनवाने का 
उर्लेख ग्रंथो मे मिलता है, परन्तु उनका नाम निश्चान भी श्राज दिखता 


(२१९) 


ऽपरो लेखं फे श्चतिसिकत श्री मोदनलालजी दलीचदजी देसाई 
84.1.18 को सुनि श्री कल्याण विजयजी ने एक लेख भेज! था जिसका 
वणेन देषाई सदोदय ने श्रीसद्‌ देवचन्द्रजी फे जीयन चरित्र की भूमिर के 
प्र०७मेक्रिया ह, यद लेख चौयुख की टोँफमे मदिरमे जति हुए बाये तरफ 
सिद्ध चक्र की स्थापनामे है । 





नहीं 1 विमल मनो, राजा परमारपाल, तय! महामात्य वस्तुपाल प्रौर 
तेजपाल श्रादि ने पुष्कल धन खच करके इस पर्वत पर प्रासाद वनचाएु भे, 
यह उनके चरि से स्पष्ट हं परतु वह मदिर मौजूद है यानहं? हैतो 
कटुए है ? यह्‌ पहिचान फटठिन है ।! वस्तुपाल, तेजपाल ने श्रपने प्रत्येक 
जगह बनव मदिसो मे लेल घुदवये है । इससे श्रगु जय पर भौ उ-होने 
जरूर तेल घुदापे होगे, पर तु भ्राज उसका श्रत्तित्व हीं दिखता" ।"“ 
श्मी शत्रु जय तोय प्रत्यत प्रचीन है षिवु ब्हुलर फे लेखो मे १५८७ 
के पहिते का कोई लेस नहीं है 1 "गायक वाड प्रोरत्रटले सीरीज मे प्रगट 
होने बालि प्राचीन गुजर फान्य सम्रहुमेमूलटोक फो चार भूतियों के 
सेल प्रकाश्चिते हए ये । वे भी स० १३७१ मे समराजञाह ने १४वा उार 
फराया इस सवधी है 1 उसे प्राचीन फोई लेख प्रभी तक प्राप्त नही प्रा 
ह! ॥ ( जं० स॑ स० ए० ४६ ) जिनके लिए श्री जिन विजयजी प्राचौन 
जन सेख सग्रह भाग २ भवलोक्न ४० २ मे लिषतेरह- 
त्रु जय परर॑त चेन घमं म सवते बडा तीयं माना जाता है । उत्त पर 
॥ मफडो निन मदिर व हजारो जिन प्रतिमार्ये है 1 तीर्थं फी महतताय 
। प्राचीमता देखते हए जित्तने शिला लेख मिलने चाहिए उतने नटी मिलते 
दमये धरनेक कारण है 1 उनमें सवते वडा कारण यह ह्‌ कि मदिरो मैनो 
वार पार काम होता धा, चहु पहले के युग मे एेतिहासिक धृत्तात्त की तरफ 
लोपौ था विदोय सक्ष न होने से, मदिरो फ पुनश्डार फरते समय उसकी 
प्राचीनता छायम्‌ रखने के लिए च्िलकुल प्यान नहीं दिया जाता था। 
हसने शिला लेषो को उणाडकर श्रोधे सोघे डाल दिये जाते ये श्रवा 
प्मयोग्य रोतिसे नोतो मे चुनादिये जाति थे | वितनेक स्याना पर फली 
चुना या सौ्मेट श्रादि भौ देते दिता ष्टौ पर सगे हए देयेन 
श्रषुर्ह" 

(कर्नतटाइ प षयनानृसार, एवः दूसरे णच्छने भी श्रापसी द्या घोर 
द्रसहिप्णता के कारणा से, पेते शिवलिपो लो नष्ट करने ते बदा भाग 
त्रिया । रते प्रनेक पारो से शानु जय पर प्रत्यत प्राचीन व महत्व ष 
लिला षा परस्तित्व महीं रह" ! 








( २२ ) 

''संवत्‌ १७८४ वपं सिगश्िर ददि ५ तिथी राजनगर वास्तव्य श्री सिद्ध- 
चक्र कारापितं च श्री महावीरदेयाविच्दिन्न परमरायत श्री बृदहव्छरतरगच्छाधि- 
राज श्री अकञ्रसाहि प्रतिवोधक ततपरदत्त युगभ्रथान भद्रक ध्री जिनचद्रसुरि 
शाखायां महोपाध्याय श्री श्री राजसागरजी तत्‌ शिष्य उपाध्याय ज्ञानधममेजी तत. 
शिष्य उपाध्याय श्री दीपचंद्रजी तत्‌ शिष्य पंडित देवचंद्र युतनः' । 





“दम्बर सरकार के श्राफरिग्रोलाजीकलसर्वे कौ तरफ से भमि काउसेन्सनं 
( 05615 ) ई० सञ १८०८८-८६ में इम पर्वत पर फं सव तेरो को 
नकल ली यी । इन वेखो मे उक्षे ११० देख उपयोगी लगे, इससे उस्ने 
ग्रपीव्राफीयाइन्डिका ( [16700019 1220162, ) में प्रकाक्षित कराए । 
सुप्रसिद्ध इतिहासन्न उा> जी बुल्हुर ( 127. ©. 3प]6ः ) को उस्रका 
सम्पादन कायं सम्हलाया । उन्होने निरीक्षण करके प्रेपीग्राफीश्रा इन्डिका 
के दूसरे भाग कते छटे प्रकरण मे श्रपने वक्तव्य के साय यह ते प्रगट 
किए है" । 


श्रौ जिन विजयजी ने ११५ कौ टिप्पणी लिखो है जिससे सूचित होता 
है 1 ३२ प्रतिष्ठाय खरतर गच्छाचार्थो हारा, ३३ तपा गच्छीयो दारा, ११ 
ग्रंचल गच्छं को, १० सागर गच्छं कौ १ लघु पोज्ञाल गच्छकी ४ श्रानंद- 
सूरि गच्छं को १ पायचं वगच्छं रो, नं. १-२-३ श्रनेक मुनियों यार, 
नं ४० स्वसुरियों दारा जिनमें गच्छ का नाम नहुंहंरसे १६ नेव है! 


"वतमान मे जो मख्य मंदिर दिखाई देता है वह्‌ कुमारपाल के मरो 
उदयान के पुत्र बाहड (वागरभट श्रीमाल) हारा बनवाया हूम्रा है 1 काठ्िा- 
चाड कं किसी मांडलिक जत्रु को जौतने को कुमारपाल ने महामात्य 
उदयान को भेजा था । मंत्री यत्रायं गया तव मंदिर काठ का वनाह्ृग्रा 
था, युद्ध से लौटने पर पत्थर का मंदिर चवनवाने का निश्चय कर मन्नी 
श्रपनोसेनामें श्रा मिला 1 युद्धे विजयी हृश्रा ।पर गहरे घाव लगने से 
स्वगं पारा । वाहृड श्रौर श्रम्बड ने श्रपनें पिताकी इच्छापुत्ति कौ 1 
सम्वत १२११ मे हेमचन््रजी दवारा प्रतिष्ठा कराई, उसमे एक करोड साठ 
लाख रपये खचं हृए ये 1” ( श्री जिन विजयजी का शत्रुजय तीथोद्धार 
प्रघ का उपोद्धात प्र २८) ॥ 


ग्रलाउहीनने सं० १३६६९ में जतु जय पर्वताधिराज श्रादीक्वरजी 
की प्रतिमाकाभंगक्ियां था 1 ( जेन साहित्य का इतिहास ° ४२५ । 
जिन प्रभस्रूरि कृत जत्रु जय कल्य रचना सं ०१३८५ ) इसमे १३६६ के 
श्रा सपास आदू के मन्दिर को भी नुकसान पहुंचाया था! 


( 2३ ) 
स० एन श्रापाठ सदी २ को श्रीमद्‌ के गुम दीपचदजी सगे तिवारै। 


उम ममय द्हमदायाद के सवेद्यर रत्नसिहजी मडारी ग 1 श्री रत्न- 
सिंहजी मडारी क भित्र श्राणदरामजी भीमद्‌ का मसग क्रिया करते थे। 
उन्दने च्रपने मित्र भर्डारीजी से श्रीमद फी श्रत्यन्त प्रमशा की टसम पर 
ध्री रत्नर्मिह्‌जी भण्डारी श्रीमद्‌ ॐ शणो से श्माकर्पित होफ़र श्रीमद्‌ के सत्सग 
कालाभ उठाने लगे । श्रहमदाव्राद मे उस समय महामार का उपद्र होगया 


वारण निवासी समरसिह॒जो गुजरात पे सूबेदार श्रलफलान की 
मेवा मेँ उच्च श्रधिकारी ये 1 वे वड प्रभावशाली व सम्पन थे। उ्होनि 
भ्रतफग्यन से श्तु जय का फरमान तेकर स०१३७१ मेँ श्रपने पित्ता देसल 
षै मघपति यनाकर सघ निकाता प्रर उपकेश्च गच्छ फे सिदसूरि रा 
श्रादीद्वरजी फी प्रतिष्ठा फरार 1 पीये के तेखकों ने रलाकरमुरि हारा 
प्रतिष्ठा फा लिला) इन सुरिजी फाश्रयप्रतिमाभ्रों कौ प्रतिष्टा फरना 
सभव हो सक्ताहै)* (जन साहिष्य का इतिहास ० ८२५-२६, जिन 
प्रभमूरिकृत धिविध कल्प मँ शत्रु जय कफत्प) 

समरेशाह्‌ हारा प्रतिष्ठित प्रतिमा को मुमलमानो हारा नुकपतान 
पहुंचाया गया 1 तय “चित्तौड निरासो पर्माशाह्‌ ने स० १५८० ० यदिद 
रविवार पे दिन घने 5 सथ ग्रोर धरनेक मुनि प्राचाप फे सम्मेलन पुवक्‌, 
फत्याराकारर प्रतिष्ठा पराई ' (प्रा जे ते° सग्रह श्रवलोरन ए० १६) 


हस्वे पद श्रहमदावाद निवापी दियाजो पै भाई सोमानी षे 
पप्र रुपजी ने स० १६७५ मे खरतर गच्छाचाप शनी जिनराज स्रि टार 
५०१ जिन विम्यों यौ प्रतिष्ठा एर । यह्‌ खरतर वस्नहौ श्रतु जय पर्वत 
पर शयते ऊंची है इसमे भरर लाग सपये स्च हुये ये । घौरासी हनारदे 
तो केवत रस्म खचं हुये ये । मदिर वनवाने षा पापं दिवामौ सोमानी 
ने प्र(रभकियाया, पर उनको मृप्पु होजाने सेप्रतिष्ठाक्ायं उनवे पुत्र 
पज ने सम्पन्न िपाया। (लन्ले० सन०्भाग २ परु० ३९) 

१ भरी र्ननी मण्डर प्रोसवःत जातिमे एके नर रत पे। जोपपुर महारनि 
प्रभयत्तिहमो पे पह प्रत्यत पिष्वाम पात्र ेगानी पे। सयत १.८६ मे पादगाह 
मृहमदाटे ने गुजरान मूषेदार सरयुसद रे विद्रोहुफो द्याने दै तिये 
प्रभयतिटनो दो तेनाया श्रो र्लप्तिटमी नी इनमे साय घे 1 प्रभपत्तिहनी ने 
गमरात प्रात परं प्रपिषार फरमे गरयुसदे १ एो जीता पक्ष्श्र दिन्लौ 
भेन दिया 1 प्रमर्पत्रहनो रिन्तो प्ये प्रोर नापप पूरेदार तरीके रत्नतिहमो 
ष गुतरातर्भे प्रो शये} श्रो र््नागजो मर १७८९ मे १७६३ नङ गुरा 


¢ ध 


भरा ! रसनसिहजी यथारी तथा वदां करे सदाजनां की पनती स गुरु श्रीने 
श्रपनी श्रात्म शक्रिमे वीमारी के उपद्र को शमन करिया। 
एकर चडी सेचाके साथ" रशान्रजी ने द्राक्रमण्‌ किया} श्पनी श्रन्प 
सैन्य शाक्ति देख कर रत्नेसिदजी को षड़ी चिन्ता हई, रन्ति श्रीमद्‌ मे श्रजं 
किया । श्रीमदू ने उन्द्‌ श्रय वधात हुप्‌ कहा कि न्याय का पक्त लेने वाल की 
सद। विजय होती दै । श्री रणकरजी कर संग युद्ध करक श्री रत्त्सि्जी संडारी 
विजयी हुए । 
चतुरमांस प्रण होने पर गुरुजी धोलका पथारे, धालका वासी जयचंदजी 
पुरुपोत्तम नासक योगी को गुरुजी क पास लये । श्रीमदू के उपदेश से वह्‌ 
जिन धम का रागी होगया | 
सं ६५ मे पालीताणी पधारे } कविय करी इस वान की पुदधि वहां 
के एक शिलाले से भी होती दै । 
संबत १५६४ ( गुजराती ) शवक १६५८६ असाद सुदरी १८ रविवार 
(राजस्थानी संवत्‌ १८६५ ) ^ योसर्वंश ब्र्ध श्नाला नाल गोत्र के भंडारी 
मे महाराज श्रमयक्सिहजो के प्रतिनिधि तरीक्ते प्वेदार रहे ! वा० उमरावमिहूनो 
टाक दारा लिखित 80106 १157६816 व808, ए ६० से ६६ । 
रत्नसिहूजो ने विमलवक्षी में हायी पोल जात हृए्‌ दाहिनी तरफ के 
देवालय में पार्वनाय प्रमु फी प्रतिमा की प्रतिष्ठा कौ थी । बुह्हुरने 
एपीग्राफोभ्रा इण्डिका में इस लेख का नं० ३८ दिया है । तेख इस नाति है: - 
"संवत १७६१ वेसा सुदौ ( पुप्याकते पद्वनाय को प्रतिमा श्नौस्तवाल 
बद्ध शावा नाडूल गोत्रना भंडारी दीपाजी के पुत्र देतात्ती जो के पुत्र उदयकर्णा 
( च उदयवंती देवी ) के पुत्र भंडारी र््नसह॒ महामंत्री, जिसने गुजराते 
प्रमारो ठिढोरो पटवाया, उसने श्रपंख करी, (वनाई) तयागच्छं के विजयक्षमा 
सुरि के श्रनरुन विजयदया सूरि के विजय राज्य में प्रत्तिप्डा हई 1 
१. यह रणकुनी, मराठा सरदार दामजी के सेनानी े। इनका श्राक्मण 
सं° १७६३ में दभ्रा थ, 1 यहु घोलका तक श्रापहुचे ये। भंडारीनी ने इन्हे 
परास्त कर दिया या । इन्होंने भाग कर चीरमगाम में श्राश्रय लिया) भंडारीनी 
ने चहं भौ इनका पीछा करके इन्हे परार कर दिया ( देखो बा० उमसाव- 
सिहुजी कत 80106 0181420 816त्‌ व ्05, प्र ६४, कवियण का 
देव विलापन कितना प्रामाणिक है, यह प्रत्यक वात से सिदध होता ह ! 
कवचियरण ने राजस्थानी संवत दिये है! 


३. शृ्हर ने इस लेख का नं० ३९ दिया है ! दी ) वाल बाहर 
त । है 1 छीपाषसौ भै एक देवालय के बाहर 


( = ) 


भीनाजी के पुत्र भडारी नासयणजी के पुत्र भारी ताराचदजी फे पुत्र भडारी 
रूपचन्दजी के पुत्र मडारी शिवचन्द के पुत्र हरखचन्द्‌ ने इस देवालय का 
जीर्णोद्धार कशया श्रौर पाश्वैनाथ की एक प्रतिमा शर्ण करी । बृहत खरतर 
गच्छ फे जिनचन्द्सूरि के विजय राज्य मे महोपाध्याय राजमागरजी के शिष्य 
उपाध्याय दीपचन्दजी के शिष्य पडित देवचन्द्र े प्रतिष्डा करी” । 


समत्‌ ६६-६७ मे नवानगर मे रे । यदीं पर काती स्री १ सं° १७६६ 
भ विचार सारप्रन्थ प्राकृत मे बनाया तथा उ° श्री यशोपिजयजी ॐ मदन 
श्रनुभय पूर भथ जानसार पर भी यदीं 'ज्ञानमजरी' टीका लिखी थी ! जिन 
मदिरो की पूजा अचैना को जो उस समय वद्‌ दोगई थी, पुन चालू कराया । 


"नयानगर चैत्यजे मो दके जे हता लोप्यारे] 
श्चा पूजा निवारण कीधी ते सवला फिरी याप्यारे ॥ दे विलास ॥ 


श्मापका उपदेश सुनकर पडवणी का ठार श्रापका परम भक्त होगया था। 
भ्पुनरपि पालीताणे गुरु, पुनरपि नूतन नगरमादिं 1" देव विलास ॥ 


इस से सिद्ध द्ोता है किं स० १७६ से स° १८०१ तक गुरुदेव 
पालीताणे व नयानगर के वीच विद्टार करते रदे । श्रीमद्‌ की शत्रु जय तीथं 
प्र छ्रगाध भक्ति थी, इक्तलिये वे श्रनेक चार यहा पधार ये श्रौर्‌ श्रनेक जिन 
विमो की प्रतिष्ठाकी थी? इसदी किये शत्रु जय पर परिस्तार से लिखा है । 


स° १८०२ प्रौर १०३ मे नयानगर के पास राणावात गाय मे रहै । 
वहा के ठाङ्कर को भगदर का भयानक रोग था । रुरु छपा से बह श्रात्म ध्यान 
भ मग्न रहने लगा । इस भाति उसकी पीडा शात होगरई । गुरुजी पर उसकी 
व पर दिन वढने लगी । उसकी प्राथेना पर गुरुदेय च्ननेक वार बहा 
पधारेथे। 


स० १८०४ मे छपर भावनगर पधारे उस समय वहा के राजा मारिष 
ये । श्रीमद्‌ का उपदेश खनकर वह्‌ इनके परम भक्त होगये + । 


इसी सवत्‌ १८०४ मेँ श्रीमाली शाद्‌ कचरा कीका ने सूरत से एक सथ 
निकाला था जिस का वशेन श्रीमद्‌ ने स्य श्री सिद्धाचलस्तमन मे करिया हैः -- 








१ भरी देसारई्जी ने श्री देवचद्रजी कौ जोयनी में वक्तव्य ० ११ त्तिखाहै। इन 
ावर्सिहजौ ने अपने नाम भर स० १७७६ वसाख सुरी ३ को भावनगर बाया 
धा! उनि ६१ दष तफ स्वतश्रर्प से राज्य कतिया य! 1 


( २६ ) 


+संवत श्रदार चीडोन्तर वस्मे सित खगसर नेस्मीये । 

श्री सुरत थी भक्ति दर्ख धी संवर सद्धित उन्लसीये ॥६। 
कचरा कीक्रा जिनघर भक्ति, स्थन ( गुणवत ) जीद । 
श्री सबने प्रयुजी भेदाच्या, लगपत्ति प्रथम जिक्द्‌ ॥ॐ) 


श्री कविय ने सं १८१० मे संव निच्छनते का वर्णन च्ियार। 
दस पर श्री मोदनलाल देमचंद्‌ वकील पादररा यति कतै द कि कचर्‌] 
कीकाने पालीताणा के बहुत वार संघ निकाल य फसा वहन स्त स्तवन श्रीर्‌ चरित्र 
से प्रकट दोता है । दस्मं सेवत ८०९ व १८१० मे श्रीमद्‌ संघ के साग्र 
पधार द रेखा लगता हैः । संवत १८०५ व १८०६ मेँ श्रीमद्‌ लींसदरी मवमे 
पधारे ये । यहां लाद उसा वोहरा, शाह धारसी त्तथा जयचंद्‌ को रुरुने 
शास्त्राभ्यांस कराया था। लीमडी, ध्रागघ्रा चौर चूहा मे जित च्रिरम्यो कीप्रततिप्ठा 
की ध्रौगघ्रा मै श्री सुखानेदजी से टका मिलाप हृश्रा। श्री सुसखानेदजी 
आध्यारिमक पुरूप भरे दसलिये श्रीमद्‌ उनसे वहत धम सनद्‌ रखतं भ्र | 


प्रभंजना सज्काय तथा अध्यात्म गीता श्रीमद्‌ ने लीमडीमें वनादथी 
किन्तु संबत का उल्लेठ न होने से यह्‌ नदीं कटा जा सकना कि कौनस संवत 
म वनाई थी । कविय के अुसार सं १८०५१८०६ में श्रीमद्‌ वदां विरजे 


१. संवत्‌ १८०४ वलि संघ का वणन करते हृए श्री दे्ताई लिखते है;ः-"“इस संघ 
क भावनगर के संघ पनि कुवरनजौी सेढठने वदत श्रदर किया या! कचरा 
शाह ने भावनगरके राजासे प्रार्थना कौ न्ति वहुभौप्तधमें पारे । राजा ने 
उसके लिये चोकीदारी वगैरह का खर्च मागा, कचराच्ाह्‌ ने दस्तुर भारिक 
देना स्वीकार किया श्रीर राजा श्रपनो सेना कोसायते संघकेसाथदहो लिये) 
संघ मे श्रीमद्‌ देवचद्र जी, उत्तम विजय जी श्रौर योगविसल जीये! षाली- 
ताण फे राजा पृथ्वीराज जी क्ते पुत्र संघ की श्रगवानी के लिये सन्मुख श्राये ! 
संघवी जी ने उनको पहूरावणी कौ । इस संघ मे श्र चल गच्छ के उदयसागर 
सूरि भीथे। इसत संव मे सम्मिलित होने के लिये खंभात से जीवनश्चाह 
संघवी संघ लेकर श्राये ये 1 पाटण ते रामचंद्र शाह्‌, दक्षिरासे मैसूर गांव का 
संघ लेकर गलालसा श्रये थे 1 इस प्रकार श्रनेक संव व संघपति इसर्भे सम्मिलित 
हृए घे । इस समय पालीतारो में मरको कारोग फंला हुप्राथा। श्रीमद्‌ के 
तपोवल से वह शन्तदहो गया! 
श्री. दे. जी का वक्तन्य षु. १२1 


३. इनके दो पद योगराज आरानंदवननजी के नामसभी चड़ गयेह1 इनष्दोका 
नम्बर ८१ व त्रदै। 


{ २७ ) 


थे । १शातिन।थ जिन सन के अनुसार स° १८०७ मे भी श्रीमद्‌ लौमडी 
पधार थे इस स्तयन मे वे स्य कदते ह - 


सथत अठारते साते घरसे फारुणए सदी वीज दियसेरे 1 
श्री शाति जिशेसर हस्ये थ्या, वहुमुनि सिय सुख वरसे रे ॥२॥ 


च्मापङे उपदेश से स० शय०् मे गुजरात सं सध निरता था। 


सत्‌ च्रखारने श्राठमे शुजराति थी काव्यो सघ 1 
श्री गुरुना गुरु उपदेश थी, शतु जय नो श्रमग ॥ देष विलास 


॥ 9 

सवत्‌ १८०६ व १० मे गुजरात के अनेक गां मे विहार करते रदे । £ 

सवत १८१० मे सेठ फचगरा कोका ने जो सव निकाला था उसमे श्रीमद्‌ भी (4 
पधरि ये! 


र्ध सान चह 


सयत दश शष्टाद्रो कचरा साहजोद्‌ सघ। 
भ्री शत्रु जय तीधेनो, साये परधायां देषचद्र ॥४॥ देप विल्लास 


इस संघ निकालने की पुष्टि नीचे किसे शिलालेख से भी दोती है - 


“स० {८१० माघ खुदी १३ मगलगरार सघयी कचरा कीका वैर्‌ 
समस्त परिवार ने सखुमतिनाथ प्रतिमा श्पैण करी, स्यं सुरियो ने प्रतिष्ठा 
करी |” परिमल वकषदी मे हाधीपोल की तरफ जति दए दाते च्रोर के प्फ 
देयालय भ यद्‌ लेखः है. 1 


सवत्‌ १८९१ मे लीमडी पधार कर प्रतिष्ठा कराई । राजनग९ मेँ गच्छं 
सायकभ्ने चन्द बहुमान पूर्ैक "वाचक पृद द्वि ग । श्रीमद्‌ ठोसीग्राडा फी पक्त 
भे उदरे इम्‌ थे । एक दिन वायु प्रकोप से वमनादिक व्यापि हुई, ६५ वषै कौ 
श्नायु मे ात्मजागृति पूैक मन्न मु गुजरानी स० १८११ राजस्यानी १८९२ 
की भादवा दुदी १५ फो इस शरास न्ञानी सतने इस नश्वर शरीर को 
त्याग दिया। 


मोदे श्चाडरे माड, चोरासी गच्छना हो श्राय मत्या चन्द्‌ । 
भ नि 
श्यगस्चदने काष्टे भली, चिता रचिता ष्टो मदाचन सुकद्‌ ॥ 4 विज्ञा 


"५ मय दु, 





यह्‌ स्तवन धी (हाजी ने वौफानेर से प्रकानित हूर "वसो" के श्रतमे दिया है 
प्राचीन जन त्ते प्रहु भाम २ मे ० ५२, एेपोप्राफिया डिका सेल न० ४०५ 
यही फुट नोट न० ७ 

उस समय (जिनलाभमुरिजो' का नाक्षन्‌ स्मय चा । 


५ ९७ ९ = 


(~ 


महाजन शिष्य समुदाय सेला थर, स्तृष करात्यो गुरुतरो । 
प्रतिष्ठा करि तत्र पाटकारे, पूजा प्रभाघ्रना वह विधि ।देव्र विलास 


हस पाटकाद्ी खोज शोध मं श्रीमणिमाई पादराक्रस्जी ने वहत 
प्रयतते किया किन्तु प्राप्न नदीं हई" थी किन्तु फिर इसकी प्राप्ति के समाचार 
` श्रीमद्‌ देवचंद्रजी के द्वितीय संस्करण मं मिलने द| 


अहमदाबाद क दरीपुरे के मंदिर फे मुख्य द्वार के सामने उपाश्रय के 
मकान की एक देरी मे उनकी पाटका स्थापन की हद्‌ ह । उसपर यद्‌ लख दं 


“श्री जिनचन्द्रसृरि शाखायां श्री खरतर गच्छं संवत्‌ १८१२ चप माह 
वदी ६ दिने उपाध्याय श्री दीपचंद्रजी शिष्य उपाध्याय श्री देवचद्रजीनां पाटुके 
- प्रतिष्ठितेः । । 

। ्री देवचंद्रजी के मनरूपजी व प्रिजयचंद्रजी ये दो विद्वान श्विप्य ध । 
श्रीमद्‌ ने च्रंतिम समय जो शिष्यो को उपदेशा दिया वष अत्यन्त महत्वपृणं है । 


पग प्रमाणे सोडि ताण्यो, श्री संघनी दो धारस्यो तमे ण] 
वहिञ्यो सृरि्जी नी त्ान्ना सूत्र शाक्रे दो तुमे धरथ्यो ज्ञान [देव विल्लास।॥ 


यदि श्माजका साधु सञुदाय श्रीमद्‌ के इस अन्तिम उपदेश कोभी 
हृदय पटल पर श्रद्धित करके व्यवहार रूप प्रदान करता तो क्या आज 
सेद्धान्तिक दुदादयों की ओट में तिथि चचा आदि मे विवाद उपस्थित दता ? 
यदि श्रनेकान्तवादी एक साधारण सी समस्या भी न सला सकेतो य 
अनेकान्त केवल मोखिक दी सिद्ध दोगा । 


॥ श्रीमद्‌ की रचनायें ॥ 


श्रीमद्‌ की रचनाये वहत दं । ध्यानदीपिका चतुष्पदी, द्रन्यभ्रकाश, 
त्रागमसार, विचारसार्‌ तथा ज्ञानमंजरी के संवंधमे तो तिथि क्रम मे पिले 
लिखा जाचुका है । यषां पहिले भपा गद्य पर्थो पर विचार कियाजाताहै। 
नयचक्रसार के विपय मे श्रीमद्‌ लिखते ह:-- 
१. द्दशार नयचक्र छ, मल्लवादि करन वद्ध । 
सप्तशति नयवाचना, कीधी तिहां परसिद्ध ॥ 
अल्प मतिना चित्त मेँ नवे ते विस्तार । 
सख्य थूल नय सेदनो, भाष्यो अल्प विचार ॥ 
देऽ जौ० च० पु ४८-५० 
२. “भीमद्‌ देवचंदर' के द्वितीय संस्फरण का श्रंत्तिम पष्ठ । 


{ २६ ) 


२ गुरु गुण छत्रोसी --इसमे कुल ४० श्लोक ह । पदे श्लोक में 
घी प्रमु की स्तुति की गर है, ३६ श्लोक मे प्रत्येक शलोक मे श्याचायै के 38 
रुण के ह, इस पर टच्वा भी श्रीमद्‌ ने दी किया है । इस भाति १२८६ गुणों 
चा कथन्‌ फिया गया है फिर तीन शलोको मे प्रथ का उपसदार है । 


३ श्री देवेन्द्रसृरि के ४ प्रारुतकर्मं अन्धो का खव्या किसानो 
श्ररयन्त मदसवपूण है । 


कर्मं सवेध प्रकरण --यह्‌ प्ररत मे दै कम ्रन्य के निकट का 
सवध ने के कारण द्रसे कमं ग्रथकेसायहीदियागयादहै, किन्तु इसका 
रचना काल पले का लगता दै पवो इसमें श्रीमद्‌ ने च्रपने गुरु का नाम 
(्राजष्टस"' जी कदा है जोकि णी दौपचद्रजी क दीका नाम है जिसका फि 
भ्रयोग प्रारभ षी रवनाश्मो मे दी हुध्रा है] 


‰ विचार रत्नसार --प्श्नोत्तर रूप मे ६२२ गदून व जटिल प्रश्नों 
का इसमे सुलासा किया गया है । जिज्ञासु के रूप मे स्य ददी प्रश्न करते गये 
द्रोर्‌ गम्भीरता पूरक सुद ने दी उत्तर दिये ह । श्री मोदनलाल उलीचद्रजी 
देसाई कहते ह कि दस प्रन्थ मे दूसरे का हृस्व प्रप हुमा दो" ठेसा एक 
भ्रयज्ल परमाण मिल गया दै । प्रण्न २७८ के उत्तर के श्रन्तमेंजो यहु पद्‌ 
कषा गया है -- 

भविपय बासतना त्यागो चेतन, साचे मारण लामोरे । 
जप तप क्रिया ढनादिक सह्‌, गिणती एक मे भवेरे॥ 
हृन्द्रिय सुग्व्मे व्यो लो एमन, वक्र तुरग ज्य धावेरे 1 


यद्‌ काव्य श्री चिदानवजी काद जो श्रीमद्‌ पै वहत षीद हुए ै। 
६ चटक प्रप्नोत्तर -राधनपुर च्राटि के ध्रापकोँ फे प्रश्नों का उत्तर ह । 
५ तीन पत्र -सूरत की श्राप्रिका जानकी गाई वथा दरकमाई को लिपे द ! 


श्रीमदू देयचन्द्र स्तनी ओ कि कलकत्ता से स० २०१२ भे 
प्रकाशित हई थी उल््की प्रस्तायनामे श्री नादयाने कहा है कि*टढक बालाय 
यओोथकी नक्ल हमारे सग्रह मे दै चथा सप्त स्मरणका टव्या घु षै 
पदे मने एक सम्रहु मे देखा या किन्वुयेदर है कि यह्‌ सप्रह चय मिक 
्ुफा दै 1 शातरम नामक गय फे कत्ता मो णठ कृति के श्यनुसार प्रमद्‌ 
जिन्तु परन्य प्रतियोमे दमकानिन्शन होने से य्‌ निश्चय न कहा 
जा सक्ता द 1 


9 


॥ पद्यं श्वनाएे ॥ 


१. ध्यात्मगीताः--दसका भी वणन पद्दिले थोडा श्रा चुका दह चद्‌ 
छरध्यारम विपय का दू य॒त ग्रन्थ द इसकी स्वणाक्तरी सी मिलत है । उससे 
मालूम होता है कि इस मन्थ प्रर लतो कौ कितनी मक्तिथी। इस पर ज्ञान 
सारजी सहाराज ने बालावयोध रचा दे । श्री मणिभाई पादराकर क्लिखते ह कि 
श्रध्यास गीत्ता पर श्री कुवरवरिज्रयजी ( च्रमीकुत्ररजी) वाटव्चा है, एक 
र्वा सूरत भस्डार में है 1 एक टव्वा प्रथम संर भान दृसरे में दपा द॑, 
कर्त्त का नाम सालम नदीं होता; दृसरे संस्करण मे यद्‌ टव्वा नदी 
दिया गया हे, इससे प्रगट होता दहे कि भ्रीमद्‌ कातोन्दीह्‌ 


^९५४ 


२. स्नात्र पूजाः--पते लिखा जा चुक्रादै करि श्रीमद्‌ जव गभमें थे 
तवदही माताजीने इन्द्रो के ह्वयारा जिन प्रतिमा का उत्सव होते देखाथा। 
इससे इनकी वनाई सनात पूजा अत्यन्त भाव पृण दै । इससे प्ले श्राघक 
कवि देपाल ने स्नात्र पूजा रची थी जिसमे वच्छ भस्ठारी कृत पानाय 
कलश श्चौर रत्नाकर सूरिरृत शखादिनाथ जन्माभिपेक कलश सम्मिलित थे । 
तेरदवीं सदी मे पश्र श मे जयमंगल सूरि ने मदाघीर जन्माभिपेक घनाया 
था } सं १६१८ मे ख० साधूकीत्तिजी ने सतरद्‌ भेदी पृजा वर्ता थी । इस 
मांति जन्मासिपेक, स्नात्र पूजा ओर सन्तरह्‌ भेदी पूज। उत्तरोत्तर मापा 
साहित्य में श्राय । श्रीमद्‌ कौ स्नात्र पूजा अत्यन्त श्राकपेक व भक्तिमय दै । 


३. नवपदपूजाः-- श्रीमद्‌ ने श्री यशोविजय जी उपाध्याय हयाय रचित 
शरीपालरास के चौथे खण्ड मे से कुं दाल लेकर उन पर उल्लले लिखे हँ 
शरोर ज्ञानविमल सूरिजी ने काव्य क्तिखे दं । इस भांति प्रचलित नवपद्पूजा 
इन तीनों सहातमाश्नों की प्रसादी है । धमेसागरजी कौ भ्रूपणायों के कारण 
श्वेताम्बर जैनियों मे जो एक दरार पड़ गई थी उसके साधते का यह्‌ एक 
स्तुस्य प्रयत्न था | 


४. चोवीसीः--श्रीमदू की अस्यन्त प्रिय रचना वर्तमान चौवीसी हे । 
इस पर श्रीमद्‌ ने स्मयं वालाववोध लिखा हे । चिह्रमान स्तवन तथा अतीत 
चौबीसी भी इसी शैलं) से लिखी गं हे । 


इख पुस्तक मे श्रीमद्‌ के बाला ्रोध के धार से यह्‌ अनुवाद्‌ किया 
गया ट अत. ऊुद पद्‌ पर टिप्पणी लिखकर इस जीवनी को विस्त करना 
4 
१. जं० सा० इतिहास प° १०५८ 


( 3१ ) 


प्रलायश्यक़ समना ह] श्री श्रानन्दवन जी की कविता मे सष्टज भक्ति प्रनाित 
है दै, श्री यकोपिज्ञय की चोग्रीती में प्रेम लक्षणा भक्ति की प्रधानता 
है 1 श्रीमद्‌ देपचन्द्रनी ने द्शनिक भूमिका पर कायै क्ण भासे प्रभु 
मक्षि की तल्पी व स्रूदेम मीमापाकौ है सानो इन मदापुर्पाकी चोी की 
शाघ््रीय व्याख्या की टो । भक्तोकाकनादै क्रि प्रु को कत्तांमाने भिना 
भक्ति उत्लसिन ष्टो दी नदीं सकनी ) श्रीमदू ने भक्ताय तारिक को सुन्दर 
रीति से समन्य किया दै । नीये लिखे पद्‌ से यद्‌ स्पष्ट होजाता दै ! 


कार्ण पदे कर्त पणशेरे, करी नारोप श्रभेद्‌ । 
निज पद्‌ धर्थी प्रभु यकीरे, करे श्रनेक उमेद (श्रित जिन सतयन) 


४ श्रतीत चीवीमी पर श्राप्रकययै मनसुवलालजी ने वालापयोध 
स० १६६५ मे दाहोद मे यनाया है । प्रमे श्रीमद्‌ फे ०१ षी स्तन यै 
मनसुख भाई ने तीन स्तयन स्मय यना्र इसमे वालापबोष लिमा दै 


§ विहरमाने जिन स्तयन --इन स्तवनं का चयुयाद मनस भाई 
के सद्ुयोगो ज शिप्य श्री सतोकचन्द्रजी ने स० १६६६ में ददो मे शिया 
था। इन दोन को स० १६६७ मे छमत्ि प्रसर नामक ग्रस्य मे प्रकिया 
गया है । चीकानिर से ये चलुयाद प्रथक °स्पमेक्रम से म २००६ घ 
०००७ मे प्रकाशित हण ६ । 


तत्यल्तान पैः रभिक श्री श्रानन्दघन जी च देपरचन्द्रजी फी चौतीसी 
फो कटस्य करते द! ये सतयन स्मतुभनकी नीप परस्वे गण हे इसि 
मीधा मन पर ्रसर र्ते दे ! यष सुनी सुनादं ष पदी पदराई घात गदींद, 
नयैः पीये पीपल का श्नुमय रे, एसि ये एनम याज्य द 1 


शरी देसाई जी श्रीमद्‌ र जीयन चरित सो भूमिका प्र एनम 
लिसते द फि वीम स्वयन चौ्ीसी फी श्रपक्ता क्म फ्लिामफी वाले ६। 
षस पररय दन समय शरपने परिचार प्रकट स्सपेफीस्थित्तिमे नदं ज्याफि 
सनन पण पिना पे लिला जाण ¶थोमो भे से बिन स्तवन प्र श्रीमद्‌ ने 
डगलिमारै तवा ण्ठ स्तयन फा पदिव प्री रुग्यत्ानजी ने च्चनुगादनि-ता 
शै लो पमी ये प्रदाक्तिन चा दे । परिद्ुरमान सिन ग्तय्रन मे बन्द्रानन्‌ निन 
म्वयन पै निम्न प नात्न मलीनता च दुभ मिटाने फे श्रमोघ साघन द। 
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रभ्य क्रिया रुचि जीचडरे, मात्र धमर सच हीन । 
उपदेशक पण तेघरा रे, शु करे जीव नवीन २ 112 
तत््वागम जाणंग तजी रे बहुजन संमत जेह्‌) 
मृद हटी जन आद्या रे, सगर कावि त्रे 11%। 
श्राणा साध्य चिना क्रिया रे. ल्लोके मान्यो रे धमं! 
दंसण नाण चरित्तमो रे, मृ्न त जास्यो ममे रे ॥५॥ 
गच्छं कदाप्रह साचे रे, माने धमं प्रसिद्ध। 
घ्रातस गुण ्चक्रपायता रे, धमे न जाणं णुद्ध रे ।६॥ 
तत्व रसिक जन थोडला रे, वहुलो जन संवाद्‌ । 
जारो छो जिनराजजी रे, सघलो पह विषाद्‌ रे ॥५॥। 
नाथ चरण वंदन तणो रे, समां घो उसंग | 
पुख्य व्रिना किम पाभिये रे, प्र सेवन नो रग रे ॥२॥ 
बल्‌ धर जिनस्तवन के दरस पद्‌ द्वारा कपट क्रिया पर वच्‌ प्रहर करिया दे | 

प्रयु टंकण काज, करू जिनमत क्रिया । 
त तज्ुः अवगुण चाल, अनादिनी जे प्रिया। 
रषि सगनो पोप, तेह समकित गु । 
स्याद्रादनी रत्ति, न देु निजपणु ॥३॥ 
इन्हीं मावो को (ससक्रितक सस्कायं मे भी वरन किया है ] 

८७) समकर नवि ल्य. रे, ए तो सुल्यो चतुगेति मांडे; 
त्रस थावर की करूणएए कीनी, जीव न एक विराध्यो; 
तीन कलत सामायिक करतां, शुद्ध उपयोग न साध्यो ।१ 
मूठ बोलवा को त्रत लीनो, चोरी को पण॒ व्यामी] 
स्यवहारादिकमां निपुण भयो, पण॒ शअ्र॑तरदृषि न जागी ॥२॥ 
उध्वं सुजा करि ॐधो लटके, मस्म लगा धूम गटके । 
जटाजूट सिर सुडे जूटो, विण शद्धा मव भटके ॥३॥ 
निज पर नारी स्यागज करके, ब्रह्मचारी चत लीघो ] 
स्वगांदिक याको फल जाणो, तिज कारज नवि सीधो ॥४॥ 
वाद्य क्रियां सच स्याग परिप्रह्‌, द्रव्य लिंग घर लीनो । 
देवचन्द्र कदे या विधि तो हस, बहुत दार कर लीनो ॥५॥ 

(<) वीर निवांण॒ ---श्रीयुत नाग कुमारजी मकाती कहते ई कि 
श्री वीर्‌ विरद वणेन करने वाला श्री वीरं प्रभु का स्तवन श्रीमद्‌ के काव्यो मे 
प्रथम रहे एेसा दै । इसकी प्रतिस्पधा कर सके ठेसे दूसरे कान्य खरे गुर्जर 


साित्यमे ही गिणएती केसे ह । यह्‌ एक हौ काञ्च श्रीमद्‌ को अमरता प्राप्त 
कराता है ! उसके ऊख पद्‌ दिये जते हं । 


( ३३ ) 


नाथ वहू सैन्य ्ू रे, वीर विहृणोरे सव। 

साघे फोण श्राघाग नी रे, परमानद्‌ श्रमगो रे ॥षीर०॥२॥ 
मात पिहूणा बाल ज्यू रे, अरहा परो श्रथडाय। 

चीर विहर जीग्रडा रे, श्चकुल उयाकुक्ल थाय रे ॥बीर०।।४॥ 
सशयदेदक्‌ बीरनो रे, विरह ते केम खमाय। 

जे दीढे सुख उपजेरे, ते चिण केम रहाय रे ॥वी२०।५॥ 
निर्यामक भव समसुद्रनो रे, भय श्रडवी सत्य गाह्‌ । 

ते परमेश्यर विण मले रे, केम॑वावे उत्सा रे ।रीर०॥६॥ 


(६) साघु की पच भावना -यद्‌ पाचों भावनाये सुनिजनों को सयम 
मँ टद करते की प्रबल श्राधार ६1 ये सव भायनायें मुनि व भागक मवको 
कटस्थ करने की है । इनी शैली सरल व प्रसाद्‌ गुण युक्त है । 


भूत भापना --पचम कलि शरुत बल पण घटो रे, तो पण ए श्राधार 
देवचद्र जिन मतनो वस्य ए रे, शरत श्यु धरज्यो प्यार ॥श.०॥१२ 


तपभातना --जिण साधु तप तल्तगार थी, सृडो छे हो अरि मोद्‌ गयद्‌ । 
तिण साधुनो है दात्त दू, निस्य वदु रे तस्त पय श्ररप्िद्‌ ॥भ०।६॥ 
धन्य ते जे धन गृह तजी, चन स्नेनो हो क्री येद । 
नि सग बनव्रासे वसे, तपधारो टो ते श्रमिम्रह गोष ॥५०॥१०॥ 


तत्य भाव्रना --रे जीय । साहस चाद्सो, मत थाश्नो दीन । 
सुल दु ख सम्पदं श्रापदा, पूरव कमे ्राधीन ॥रे जीप० ॥१॥ 
क्रोधादिक वसे रण समे, महया दु ख अनेक । 
ते जो समतता मा सहे, तो तुक खरो भिवेक ॥रे जीप०॥२॥ 
पथी जेम सराहमा, नदी नायनी रीति । 
तिम ए परियण तो मिल्यो, तिणथी शी प्रीति ॥ रे जीव०॥५॥ 
अया स्वास्य त्या सहु सगा, पिख स्नाप्य दूर 1 
पर कजे -पापे भके, तु जिमि षटेए सूर ॥ रे जी०।॥६॥ 
ए शरीर श्रशाश्वतो, खिण मे र 
प्रीत किसी ते उपरे, जे स्वारथयस 1 रे जीण) १९॥ 
ज्या लगि तुज इण देष्टथी, छे पूरव सग। 
स्या लगि कोटि उपाय थी, नवि याये भग ॥ रे जीन ॥१२॥ 
ए तन परिणएसे तारे, नी का ष्ण । 
जो क्ञानादिक शण तणो, तुन श्वे ण ॥। रे जीय०॥१५॥ 


\ ४ ज 


तु प्रजयमर श्रानम, श्रवरिचत्त गु खास । 
क्षण भंगुर जड़ देदथी, तुज करिष्ां पिद्छाए ॥ रे जव०।१६॥ 
सान ध्यारनो वचातदी, करवी श्मासान । 
श्रत समे श्मापद्‌ पद्य), विरला कर ध्यान 1 रे जीव०।१६॥ 
देष रोद भाङ़ातणो, ए प्रापो नाहि । 
तुज गृह प्रातम जान ए, तिश मां समा ।। रे जीर ॥३२॥ 


च्रसंग मावना ~ साधु भणी गृदवासनं रे, चृ्टी ममत। तेद्‌ । 
तो पण गच्छवाती पोरे, गर गुम परदे नेद्‌ र । प्राणी २॥ 
शानु मित्रता सत्रे थीरे, पामी वार श्रनन्त । 
कोण सञ्नन दुश्मन किस्यो रे, कानने सहनो श्र त रे ।प्राणीन!४ 
चांधे करम जीव पक्त रे, भोगवे पण॒ ते एक ! 
फिण उपर किण वात्तनी रे, राग दे पनी टेक रे ॥ प्राणी ०।४॥ 
अव्यो पणतु एकलो रे, जाईल पण॒ तु' एक 
तो ए सयल कुटु थी रे, प्रीत किसी अविवेक रे ॥ प्राणी०।ऽ 
पर संजोगथीवंधद्ये रे, पर प्रियो थी मोक] । 
तेणे तजी पर मेलाव्रडो रे, एक पणो निज पोपरे । प्राणी ०1११ 
जन्म न पास्यो साथ कगे, साथन मर्भे कोय ह 
टुःल ५ ० ह भंगुर सह लोय रे ॥म्ाणी०॥ १२ 
परिजन मरतो देखीने रे, श्लोक करे जन मूढ ' 
छमवसरे वासे श्रपणे रे, सहु जननी ए श रे {प्राणी १३॥ 


आत्म मानाः पंच पूञ्यथी पूञ्य ए तुर सचे ध्येयथी ध्येय [मना 
ध्याता ध्यान अरु ध्येय ए, तु> निश्च एक अभेय ।म०॥६॥ 
अनुभव करतां एनो, तु° थार परम प्रमोद ॥मन 
एक रूप अभ्यास शुः तु= शिव सुख छे तसु गोद ।म०।।१०॥ 
वंध अवध ए अआ्रातम।, तु° करता अकरता एद्‌ 11म<॥ 
एह भोगता अमोगता तु° स्याद्वाद गुण गेह ।म०॥१९१॥ 
एक्‌ अनेक स्वरूप ए तुर नित्य अनित्य अनार ।म०॥ 
सदसद्धावे परिणस्या तु० मुक्त सकल उन्माद ।म०।।१२॥ 
जप तप्‌ किरिया खप थकी,तु० अष्ट करम न विलाय ।।भ०॥ 
ते सह आतम ध्यान थी, तुर क्षण मे खेर थाय ।॥म०।।१३॥ 
शद्ध आतम अलुभव बिना, सु° वंघ हेतु शभ चाल ! 
आतम परिणामी रम्यां, तु> एदहिज आश्रव पाल ॥१४॥ 


{ ३५ ) 


उपसहूर --पच भावना ए मुनि जमने, सेयर खाणी वलाणी जी । 
वृ्टतकल्प सूत्रनौ उणी, दीडी तेम कदाणी जी ॥मग्‌>॥ - 
कमे कतरणी शिव निसरणी, जाण उण अुसरणीजी । 
चेतनराम वणी ए घरण, मव खमुद्र दु ख दर्णी जी ॥१०1२॥ 


(९०) ष्ठ प्रयचन माता की समाय --कविता मे बडे छच्छ दण से 
गाया ह । पाच समिति व तीन गुप्ति यह्‌ शष्ट प्रयचन माताये कदलाती द 
क्योकि दनक पालन से दी प्रवचन की रक्ता होती है 1 जो साधू इनका पालन 
करता ६ जिनेश्वर रा श्नाराधक है, यद्‌ तमद्‌ ते बहुत श्रास्पेक दग से 
यताया है 1 


प्रभजना सञ्फाय --विन्ाघर राजङुमारी प्रमजना के स्वयवर फी 
तैयारी हो रदी है । वह्‌ एक हजार सखियां सहित आयं त्ते के बनसड मे 
घूमने जाती है जदा साध्व्यो का मिलान होता है। साध्यो का उपदेश 
सुनफर कुमारी फो वैराग्य उसन्न दो जाता हे शरोर बद पिचास्ती है । 


स त्रिभाय यी जुदो रे ) यप्पा । निश्चय निज श्रतुभूति । 

पूरणानदौ परिणमे रे । चप्पा 1 नर्द पर परिणति रीति ॥ सु० ॥१९॥ 
सिद्ध समोए सप्रे रे 1 प्मप्पा । पर रगे पलटाय। - 

सगामी भावे करी रे। अप्पा | आशद्ध परिभाव श्रषायर॥ सु०॥ १२॥ 
शद्ध निश्चय नये करीरे । छरप्पा । श्नात्म भाप अनत । 

तेद्‌ श्रशद्ध नये करो रे । अप्पा । दुष्ट मिभान महत रे ॥ सु०॥ १३॥ 
द्रव्य कमे कत्ता थथो रे । ्प्पा । नय अशुद्ध ज्ययहार 1 

ते निपा स्पदे रे । ्रप्पा । रमता शुद्ध व्यदार रे ॥सु० ॥ १४ ॥ 
श्रालनन भावन घसते रे । श्चप्पा } घरम ध्यान प्रगटाय} 

देबचन्द्र १द्‌ साधगारे । ष्पा । पिज शुद्र उपाय ॥ सु ॥ १७॥ 


इस भाति भेद्‌ ज्ञान धारा से श्रनन्तालुनन्धी चोकडी का प्तय करक 
दशन मोह की तीनों परति वृ चय कर दिया शरोर सम्यर्त प्रा्र किया, फिर 
्ल्यान द्वार मोहनीय क्म का हय करके नेप वचे तीनां धनवाती ` कर्मो 
खा प्तय करफे फेल तान प्राप्न किया। सम साध्व्यो ने उन्हे वदन नमस्वार 
किया । हजार ससियो ने भौ वीं दीक्ता च्र गीकार करली 1 देवचन्द्रली काते 
६ किः घसुदेष दिडी से यद्‌ ययिकार कष्टा है । 


( ३६ 


(११) ठंड सुनि की सस्कायः--यद््‌ मदारज श्री छृष्ण के पुत्र थे । 
एक जार स्त्रियो को स्याग कर यद्‌ भगवान नेमिनाथ से दीक्षित हए थे 
यह्‌ मुनि चहारके लिए जाते पर शुद्ध च्रादार प्राप्त नही रोता यादस प्रकार 
छह सास गुजर गये किंतु सुनि के चित्त में तनिक भी दुवेलता न्दी आई । 
एक दिन बासुदेव श्री कृष्ण ने प्रयु से पूषा कि सवसे वदृकर धीर वीर 
साधक कौनहे ? प्रमु ने टंडण ऋषिका नाम किया । सम्राट ने सुनि को वंदन 
किया, यह्‌ देख एक गृहपति ने युनि से गौचरी के लिये प्राथेना की । युनि 
गृहपति के घर गये । उसने शुद्ध धिक्ता दी । भिन्ना लेकः सुनि परभु के पास 
गए चनौर वोले करि छाज श्रन्तराय टूटी हे 1 प्रमु ने फरमाया कि यद्वपति ने 
आपको सक्तिपूरयैक नमस्कार किया था; इस कारण श्रापको भिक्त प्राप्त हुई है । 
सुनि विचारे लगे कि अभी परी अन्तराय नी ष्ूटी है । साघ्यश्रधूरा ष्टी 
है एेसी अवस्था मे श्राहार क्यो किया जाय ! इस भांति पर परिणति त्यागते 
हुए, आस्म परिणति मे रमण करते लगे चपक श्रेणी मे श्रारुद्‌ हकर 
ध्यानवल से सारी अन्तराय क्षय करके केवल ज्ञान श्रौर केवल दशेन? पाया । 
अपना सम्पू साध्य सिद्ध करके समवसरण मे पधारे, फेसे युनि्या का 
यशोगान करने से परमानंद पद की प्राप्नोतीह) 


(६२) गजसुङ्कमालः- यह्‌ शी कृष्ण के छोटे भाई थे । श्री नेमिनाथ 
भगवान का उपदेश सुनकर वेयग्य हो श्राया 1 माता से आज्ञा चादी, माताजी 
ने बहुत समया पर इनका तो यही प्रश्न था किं नेमिनाथम्रमु से किस का 
वचन अधिक माननीय हो सकता हे । च्नन्त मे माता, पिता, भाई ने उन्हें श्याज्ञा 
दी । प्रमु के सम्मुख सवेविरति धमे अंगीकार करके पूछने लगे कि सुमे 
तो कोई एसा उपाय वतलादये जिससे जल्दी ष्टौ सिद्धि माप्तदो१प्र्ुने 
फरमाया कि चो ओर फले हुये भावों को केवल च्रात्मा मे लगनादी 
शीघ्र सिद्धि प्राप्ते करते का श्रमोघ उपाय है । इधर उनके होने वज्ञे श्वर 
ने जब यह्‌ समाचार सुने तो उसे बहत क्रोध चढ़ा ! सुनि को द्द्‌ता हुश्रा, 
वहां पर्हुचा जहां निजेन बन मे वह आत्म ध्यान में तन्मय ये| 








१. श्रीमद्‌ ने केवल ज्ञान के' पचात केवल दर्शन कहा है, श्रौ लिनमद्र गरिक्षमा 
भभण इसी प्रागमिक सिद्धान्त वे प्रवल समर्थकयथे)! श्री मल्लदादो एही 
समय मे दोनों का प्रादुर्भाव सानते है 1 श्री सिद्धसेन दिवाकर दोनो को एक ही 
मानते है इस भांति यह तीनों महान पुरुष क्रमशः क्रपराद, युगपद्‌ बाद च श्रभेदं 


वाद के समर्थक दै। (देखो ज्ञान दिन्दु में पं० भी सुखलालजो का वक्तभ्य 
प° ६१ ) 


( ३७ )} 


इख दुष्ट ने उनके सिर पर मिद्धी से दधार सो उनाकर, धिर श्र जलते हृ 
फोयले धर धियि 1 शर, कृष्ण के अयुज मष्टान चचिय वोर पीदा से कम धमरन 
वक्ति ये। प्रमु नेमिनाय के उपदेश से वददेष्वर्म बर श्रत चमे को मजी माति 
जान चुके ये, इसलिए सोमिल के प्रति इनके दय मे तनिक भौ क्रोध नदीं 
श्राया । सका हृदय प्रदी वणेन क्वि ने उस प्रकार किया है - 


दन धमै ते दाहूजेश्रगनियोरेःहं तो पस्म अदाम अगाद्‌ रे। 
ज्ञे दाकरितेतो माये धन नथी रे, चय चिन्मय तद भरगाह्‌ रे ॥३२॥ 
पपर भे णि ध्यान श्चारोे रे, पुदूगल श्रातम भिन्न स्वभवत्ररे, 
तिजरुण श्रलुभय षती एकाम्रतारे, भजता कीधो कमे प्रभा रे, ॥२३॥ 


पसे सुनिये फी ्ोए लक्तरदते से चित्त मे दताश्नती दहै) 
दस सञ्फाय मे फितने ष्टी एसे पठ द जिनसे ध्यान मे ए्कम्रता सध सप्ती 
द, भली प्रकार घुन लग सकनी है । थोडे पद नीचे दिए जति हे । 


श्रद्धा भाक्तन धिस्तामाप, करता प्रगदे शद्ध स्वभव्रि ॥चे०॥ 
देक्षदिक ण मुन गु नार्हि, सो किम रेहुवु मुक ए मां ॥चे०॥ 
जले थी वथाये निज त, तेह थी सग फर युए सत्स ॥ 


साधुपद फी सध्फाय स स्वाध्याये साघु को निज सत्ता कौ स्थिर 
चित्त से घाधने फा उपदेश विया है । साघु फो समता श्रंर लुता की 
साधना परमार द्विया है, एस पट में ऋजुना राण फी वहते प्रशसा की दै । 
हस प्रकार गुनि -छयुता चीर समता की साधना से निष्पद, निभेय निर्मम 
मौर पथिन्न चलकर श्राम्‌ सान्नाय्य प्राप्त यरता है । श्री" प्षानसारजी ने एस 
पर एफ दन्याक्तिखा रै जितम कहा रै फि री देरचन्द्रजी मारन फो एक 
पूप फाक्तान धा। तमा शुजरान मे प्रसिद्ध दहै" । 


साघु वदना -स्थानफ उसी सुगुदायमे इसका पदा दुर षै) वे 
लोग मके ४५ मक्छरण निगत्त चुकरे ६ । स०<न्ट्मे श्री मधुकर सुनि 
फै श्चनुवाद्‌ घ फति शरौ छ्रमरचद्रली की भूमिस सित एक सस्करण निकाला 








१ थी प्नानसारनोषाजम स० १८०१ मे प्ोघयात जाति हप्रा पा। 
श्रीतरिनक्तप पुरिमे हहे १८२४ मे दोक्षिहिपियाया1सोग पह सधू- 
प्ानम्दधनजी पडते षे 1 पहु षमा पत्यारजो के एमरातोन भे 1 इ-टूनिं जपुर 
स्थित मोहुनयादो च दादा सहव षे चरणं फो प्रतिष्ठा ररा थो 1 { नाहुटानी 
हरा सपादित नानार प्रम्यादसो यँ नोदः चरि ए० २३} 


( देन ) 


ह । उक्त कविता के यतिरिकत अन्य नेक कात्य | जसे भीर निवयाण 
की ढा, रत्नाकर पच्चीसी का हिन्दी पद्यानुयाद्‌, भात्री प्रथम जिन स्तवन) 
सीसंधर खासी का विनती रष स्तवन, श्री भिद्धाचल चेंस्य परिपाटी स्तवन 
[चलजी के अन्य स्तवन, नवानयर प्रादि जनस्तव, इसर्म च्रागस 
प्रमाण से प्रतिसा पृज। सिद्धकी दह, समवसर्ण स्तवन, कुर्भस्थापन स्तवन; 
होली, ज्ञान बहुमान नमरकार एवं सिद्धाचल्न गिरनार्‌ वास स्थानक स्तुति | 


दनके तिरिक्त श्री नाहटाजी ने वीक्रानेर से प्रकाशित दोन वाली 
वरीसी में कुदं रचने प्रकाशित की थी वे निम्नलिखित हैः-- 


(१) ऋपभ जिन स्तवन (२) ध्यान चतुष्क विचार गित स्रीतल 
जिन स्तवन, दंसतमे ध्यान के विपय मे वणेन किया हू । (३) लीव्रड शांति 
जिन स्थापन स्तवन (४) पाश्व॑नाथ गीत (<€) मोन एकादशी नमस्कार 
(६) यरी तीथकर पद्यनाम जिनस्तवन (७) श्रा रुचि की सच्छाय 
(८६) दो पद॒ (१०) चारित्र सु वणेन ददश दोधक (११) दीयाली 
(१२) उद्य स्वामि पंचाशिका, यद्‌ प्राक्त मे दे, श्री विनयसागरजी को 
संवत्‌ २००२. से जयपुर अंडर में मिली थी । 


इनके सिवाय शच्रानन्दचन ची)" में श्र वपद्‌ रामीदो स्वामी माय 
से प्रारंस होने वाला "पा जिन स्तवन' तथा चीर जेखर चरणे लागू" से 
प्रारंभ होने बाला भमदावीर जिन स्तवनः भी श्रीमद्‌ के वनाये हुए ह । इसका 


पुष्ट प्रमाण श्री ज्ञानसारजी सह्‌राज द्वारां रचित श्रानन्दघन चोषीसी का 
वाल्लाबवोध है" | 


श्री मोहनलालजी दलीचंद्‌ जे देसाई कहते ह| श्श्री देवचन्द्रजो 
अनेक म्सगप्र्‌ शुष्क छवि लगते ह्‌ ०१०७०००० | 


श्री तागक्कुमारजी कहते ह 3: - ““स प्रकार के महात्माच्यों के आतमलक्षी 
गायनं को काञ्च के स्थूल माप से कना उनके प्रति एक प्रकार से अन्याय 
करना हे 1 उन सहाप्मा् का सख्य उद श्य अपने अभव को लोकोपकार 
के ल्िये व्यक्त करने का होता है इसलिये उनकी भापा मे बाह्य अलंकार 
दनकी बाह्य दरिद्रता जितने ही दरिद्र दीखते ह किन्तु सस्य ओर असत्य के 
लिये उनके द्यम जो युद्ध चला करता है, उस हृदय मंथन के परिणाम- 
१. देखो नाहुटाजा कृत ज्ञानसार ग्रन्थाचली का जी० प० ६६ से १०२) 


२, पादराकरजी हार! लिखित जी° का वक्तव्य पु ६२ 
३. श्रीमद्‌ देवचन्द्र !ह० सं० प्रस्तावना प्र० पृ ६ 





( ३६ ) 


स्वरूप उनो जिन यावो की स्फुरणा होती है, वही सन्चा काव्य दै. 1 उसमे 
प्रयत्न नदीं होता, स्यत स्फुरणा होती है इसलिये उसमे कित्र है, दमी 
दृष्ट से नरसिंह मेहता, मीराबाई, श्यरवा, धीय, प्रीतम श्रौर ब्रह्मानद कथि 
कहे जा सकते ह्‌ । श्री मरातीजी ने अनेक च प्रजी लेखकों के उद्धरण अपनी 
इस वातकी पुष्टि के लिये द्वि> भागम दिये ह 1 उन्होने ब्ाउनिग के इन 
शब्दो को भी उधृत किया दै “01080 {175 श्त एृण्छपः स्ना 
18 108 11111686 0४60706 पला फका089 
श्रथात्‌ तत्वज्ञान फा स्थान प्रथम हेः श्नौर कविता का स्थान उसके पीये 
ह क्योकि कपिता तच्ज्ञान का परिणाम है--उससे उत्पन्न होने पाला 
फल ह । इस दपि से देखने पर हमें देत्रचद्रजी की कमिता के विपय मे कु 
मी शिकायत करने का अपसर नदीं रहता 1 
सक्तेप मे श्री देवचद्रूजी के लिये इतना टी कहना वस होगा फिये 
श्मर्यन्त मधुर भाषौ सत पुरुप थे । उन्दने धरिरोधि्यो के क्षये भी कठोर 
भाषा का कदी प्रयोग नहीं किपरा | उन्होने श्चपने जीवन द्वारा हमे यह्‌ श्रमूल्य 
पाठ पढाया है कि गच्छ निश्रावी से ची श्रव्यातिक साधना के लिये 
भी प्रतिवन्ध रूप नदीं होती । उन्न श्रागमसार मे श्रपना हदय पोलकर 
रख दिया है । वे कहते &१--“अहो भव्य प्राणी जो तमने जिनमतनी 
वचाहना घे अने जो सुमे जिनमत ने इच्छो द्यो मोक्तने चाहो यो तो निश्चय 
नय श्रने व्यदार नय द्ाडशो नहि ण्टले वेहु नय मानजो । व्यदार नय 
चालजो श्चन निश्चय नय मददृजो जो तुमे व्ययहार नय उत्थापशो तो जिन 
शामन ना तीर्यनो उच्छेद थाने । जेणे ग्ययहार नयन मान्यो तेणे गुर वदना, 
जिनभक्ति, तप, पच्चखाण, सरव न मान्या एम जेणे आचार इत्याप्यो तेणे 
निमित्त कारण उत्याप्यो अने निमित्त कारण पिना एकन उपादान कारणते 
सिद्ध न थाय माटे निमित्त कारण रूप व्ययह्‌र नय जरूर मानवो" । 
श्री देवचन्द्रजी ने शरी सिद्धेन दिवाकर, श्री मल्लयादी श्नादि सय दही 
श्रुतधरो के सिद्धान्तो जा उल्ल यहमान पूरक श्रिया दै रिन्तु उनका जस्य 
मुकाप श्री जिन भद्र गि क्षमात्रमण फे कमयादकी श्योर दी थारेसा उनकी 
र्ना से स्प होजाता है श्री जिनमद्र गणि का बृहत श्रायश्यकरं भाष्य 
रगनो उनकी कटस्य था इमलिये इनको लघु जिन भद्र गणि क्षमा श्रमण 
कना युक्ति सरत होगा । 
श्रीमद्‌ देवचद्रजी का जीयन चरित्र देतिहासिक दणि से उनङ़ी रचना 
तथा देवनिलास के च्राधार पर शिला लेखा के प्रमाण सदित लिपागया है इसी 
लिए भाषा कै सवथ मे मिस्तारपुयैक मिवे चन करना श्रावश्यक सममा द । 


१ भीमद्‌ देवचद्ध प्रथम भाग प्र सस्करण ए० ६४ दि स० ए= ७५ 


( ४० ) 


श्री पाद्रराकग्जी लिते दकि “मनि वृद्रजनों सेसुनाहकिपर्म 
त्रेशभी श्री मसिचंद्रजी यति को उनेकरे तपके प्रभाव से धरेन्द्र ने माक्नात्‌ 
दशन दिये घरे । यतिजी ॐ श्रीमदू कौ गति के विय मे पृट्ुने पर देव्ररज ने 
कहा था क्न श्री देघचंद्रजी केवली तरीके मदहाविदेद्‌ मे विचरते हण श्रनक 
जीना क! महान्‌ उपकार कर रदे है ।" मैने भी महापुरुपों के मुखसे पेमाद्ी 
सुना दे । 

श्रीमद्‌ के जीवन की न्य अनेक घटनाय का वणन श्री पादकरजी 
ने च्रपने लिखे दोनों जीवन चरस्िंमें कियाद उनम से कुछ का वणन संक्ेप 
मे यहां किया जाता हैः-- 

(१) "एक समय जव श्रीमद्‌ कायोत्तम ( काउसग्ग ) करर्टे थे तव 
एक सर्पं उनके शरीर पर चद्‌ गया । यद्‌ देखकर श्न्य साघु घवडा गये किन्तु 
श्रीमद्‌ तनिक भी विचलित नदीं हुए" । सच है इतनी द्ृदरता हूए त्रिना असम- 
ज्ञान प्रगट हो ही नदीं सकता । जव तक्र देहाध्यास है, दे्‌ पर ममत है तव 
तक कहने सात्र का श्रास्म ज्ञन ह । 

(२) श्रीमद्‌ पना मे विहार कर रहे थे । एक पतेत के नीचे सिह 
रहता था । श्रीमदू उस रास्ते से जाने लगे, लोगों ने मना किया किन्तु श्रीमद्‌ 
ने फरमाया कि मेरी अयु को न्यूनाधिक करते की किसी की ताकन नदीं हे । 
मेरेटदय मे सव जीवो के प्रति मेत्रीभाव है इसलिये मँ किसी का यय क्यो 
रखे ? यह्‌ कह कर उन्हने उधर दही प्रस्थान करियाः । ती 

(३, (जामनगर मे एक जैन मंदिर को मुसलमानों ने जबरदस्ती से 
म॒सजिद्‌ वना ली थी ] सुसलिम शासन होने से मेदिरिकी मूर्तिं को जैन 
तोग पदे दी तदखाने में रख चुके थे । मुसलमानों का जोर हटने पर 
जेनियो ने राजा से फएरियाद्‌ की किन्तु कोई परिणाम नदीं निकला । सौभाग्य 
से श्री देवचन्द्रजी वहं पधारे । उन्दने राजा से का । उसने यह शर्व रखी 
किंराञ्यकी तरफ से ताले लगा दिये ज्रेगे जो त्रपने प्रु के नाम मत्र से. 
तलि खोल देगा उसी की यह्‌ वस्तु मानी जावेगी । इस प्रकार का ठहरा करके 
पहला मोक सुखलमान फकीरों को दिया गया । उन्होने नाना प्रकार से प्राना 
की पर ताति नीं खुले । इसके पीट श्री देवचन्द्रजी को पौका दिया गया । 
इन्ोने प्रमु से प्राथेना की क्योकि इनकी प्रार्थना के पीठे सत्य का बल था 
इसत्तिये ताले तुरंत खुल गये ] 

जयपुर 
आराषादं ० १३ बीराच्द २४८५ 
८ सीम्‌ शेव्व्यीकनी.नदप्न््ा ल-०६ 


निवेदक 
उमरावचंद जरगड 


१ श्री | 
श्रीमद्‌ देयचन्द्रनी कृते - 


श्री चतु विशति जिन स्तवन 
॥ प्रधम शरी ऋूपमजिन स्तवन ॥ 


निद्रदीतरेर्ण हृद रदी॥एदेरी॥ 
तऋपम निणन्शु प्रीषडो, किम कीज दो कहो चर्‌ प्रिवार। 
्रमुनी जह श्रल 7 उस्या तिद्ध किणे नपि होक पवन उवार ताश 
श्र --मोता्थी जीव प्रतर मे मिचासताहै वथा घ्राचार्यादि से पद्व 
हैके चुर शानी भरमि उनो । षम भिनद्रसे जीति ितिभातरी जावे? प्रभुगी 
त श्रुभमेसवादूरञाक््े दै त्रौरउख खिद श्रवध्यामेज्रिी भी प्रकारके वचन 
का उन्चास्ण नदी है-वाएी फा ग्रनवदे। 
रितेप -उपार सगय प्रौर्‌ प्रतिशयसष्दासे ने सुगोभिव हो ३ मरनिन्ध 
पृ जति टं) उन भिनेद्र मगपानसे य द्रव्यमे, तेत्र से, कालसे तथा भाय सेस 
परकारसेदृररह। एेमी श्रपभ्धा मे उने प्रीतिकैमे क ? क्यकतदरवप से पर कमानुयायी 
पुदरुगच भाव भोग च्यु द्रनय् रीर प्रमु निर्य स्यनादी श्रनयज्ञानाद्े स्वगु 
मोमी शद्ध द्रव्य, तेतमे मँ सतार कठी शरीरावर च्रौर प्रथु नोमन्त त्री 
द्मशरौरी ए घ्वपदेशग्गाही हं । कानसे य विपि शस्याय पर्ययो का धारक श्रीर्‌ 
प्रमु श्चनत राल स्यायी मिद्रसय पूर्यायकेधार हं तथा भ्णसे म रागी देषी 
ध्रीर णमु पीतरागं दम माति श्रमी तो मच तरह प्रमु मृभसेदृर्द । प्रमु ए 
कदत ष्टी क्योकि श्रासा ज्रततक् कर्मश दै तमी नफ पुटूमन कास्गहै, तभी 
शरीरै, तनीतत्याषएी टे श्रीर्‌ वष्ठी पुद्गन१ फागुणदे। 





--- 

१ पुदणयरये टकराने से शब्द होता है 1 पहु जन दने फी मायता ह, चिक 
दकेन भस्य दम श्राफान फा गुण मात्ताहै १ भो सप्पू्णादजो धप रुप्रनिद प्रय 
विद्िलात ^ १६६ भ चिषये है "गोि्यो रै श्राधार पर परित सम्मद दाप्यं का 
सम्य प्राणते जोडता दहै जो प्रयया प्रयनानिषः जान पडता है)! 

पिरवि० षर १३५ मवत प्रदागफोश्रूतभदे टी ष्ट जाप षर 
उष्म थोर भूर्तो क समए टो नितने, यह्‌ गुरर्ग्हीन हं 1 उमर परमा नह होते, 
धाथ नोनिक घटग्रह म हो घटित रोगो ह, दकि घाङ्ान को भतते हौ भूत 
षहासापद्तितुष्ड्‌ यपु प्रद चरकुभूत पा रागाजेपनहोहै) रिरि चिर एण शृष्च्मे 

शह पराकान यहो पदाय द जिते दिव, नाम से प्रा जाता द" | 


कि [व ॐ स 
२ कह पिन स्तवन 
= द्र न 
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कागल पण धि नही, नति परदोचे दो तिं को परधान। 
जे पोच ते तुम समो नवि भाखे हो कोट व्यत्रधान ।॥ ऋ० ॥ २॥ 


त्रैः वहां को$ पत्र नहीं पटच सकता, न दोष प्रधनि पुम्यं दी वजा 
सकता ह । वहां तो वदी परह सक्ता दै जो श्रापके समान प्रभुतामय, वीतसग, श्रो 
हो कितु वचन रहित होने से वह दस पड़े परदे रहस्यकोनर्टीक्द्‌ सकता, 
पेसी त्रवस्थ। मप्र पे प्रीति करि धरकरार की जवे" 


प्रीति करेते रागी, त्रिनप्ररजी हो तुमे तो वीतराग । 
प्रीती जेद अरागीथी, सेलववौ त दो लेकत्तर साग ॥ ऋ | ३॥ 


- दे जिनवरवी ! जो प्रीतिकर्तेर्वे तो रागी देते ६ च्रौर श्रपि 
वीतराग | रागीकोरतो श्रनेक प्रकारसे प्रसन्न क्रियाता स्क्ताहै परो राग रदित 
हो उसे किस प्रकार प्रसन्न किया जावे? यद्धं कोई कदेसी स्थित में यीतराग ते प्रीति 
क्यो करनी चादिप ? उसके उत्तर में महान्‌ तत्ववेत्ता क्वि कहते हई क्रि वीन्रागसे 
प्रीत्ति वरना ही लोकोत्तर मार्गदरै क्योकरिरगीसेतो हर को$ प्रत्त करता रै किन्तु 
वीतरागमे प्रीत्तिकरनादही लौकिक मागमे परे की, ब्रह ऊँची वस्तु है। 


ओति अनाद्विनी विप भ्री,तरीने दो करवा मुभ भव) 
क्रथी निर्वप प्रीतडी, किण सात दो कदो चने वनाव । ऋ | ४॥ 


श्रथेः--संसारी जीवर प्रनादि कालसे प्रीति करते श्राए ह जन्तु यह पुद्श्ल 
कै वर्ण, गव, रस, स्पश के मनोक्ष संयोयपर इष्टता वाली प्रीति श्रप्रकचस्तदै। 
कमं वरधकीदेतु होने मे यद्‌ श्रनादि काल की प्रीत्ति त्रिष से मरी दुई है। जेसी प्रीति 
देश्ये एं स्वजन कुटुम्ब मेहैवेनीदही प्रीति प्रयु से छने का मेरा भाव 
दिवारताहूतो यह्‌ प्रीति मौ क्स्याण कारक नही लगती क्याकरि त्मने ्सीयमेप्रेम 
किसके नदी हेता ? शस्त्रो में समक्रार ओर कुनाचारसे श्ररिहन्त पर रागकरने क 
मोक माग नही क्हाहे त्रतएव रिहत से ममकार रहिप हाकर निर्धिष प्रीते करना 


नवाहिये । जिस प्रीति मेँ इहलोक एवं परलोक में इन्द्रिय सुख की कामना हयो वह्‌ विममय 
श्मप्रशास्तरागदह। 





इस नाति विद्टान लेखक ने श्राकाज्ञ तत्व की जो व्याख्या की हे वहु जैन दर्शन 
की व्याख्या से चहुन कख मिलती हुई है ; सव पदाथ को श्रवगाहन-स्यान डते वाली 


चस्तु को जनमे श्राका् कहा है यहक्षेत्नी द्रव्य है इसलिए दिक्‌ का इसरे समावेक्ल 
हो जाता है श्रतएव जन दक्षन दिक्‌ को दयक वस्तु नहीं सानता ६ 


श्रयम भौ चुप जिन स्वयन (| 





प्रभु श्रपने छानादिकि गुण गे प्रदान रैरेदी भी श्रमिलापा नर्द क्ली 
यादिष । युद्रयानादि गुरणा ङा राग निजगुए प्रगटक्रनेके दि्कलादी प्रश्वं 
एग ।रेसी नरश प्रीतिकष्णेकी मुके तो शक्तिनदी है इषलिषए है उपकारी 
यृरुपो { प्राप दही मत्व रि यह्‌ बनाव करि भावि चन कक्रेगा? 


भरीति श्रननी पर थरी,जेतोड़ेोते यदे एट्र। 
परम पुरुप वी राता, एक्का हो दावी गुण गे ॥ ० ॥ ५॥ 


श्रै --चनुर पुण्य उपाय अङ्नाते ई ->हादि पुदूगन भाय से श्रथय 
शरीरम्य जीय से जो श्रनन्त काच की ध्रीति फो तोऽत। टै वौ वीतराग प्रभुसे प्रीति 
ओदर मक्ता । यद्राऊोदङैमिरागतेो पप स्थानक दै इमनि राग क्पौक्रना 
चादिष्ट ? इम्फरे उत्तरे श्वि स्ते हं किपस पुष्य >ेगधिरेव वीतय प्रमुसे 
प्रीति करने कै तया गुण एक्त ध्यानद्रारा उतेमिचनेकोग्गुग गेशक्हाहै 
इमनिए पदिन श्रग्िन्त पर राग करना चाद्टिए्‌ स्यार इस रागसे उनके गरणी न 
चिन्तन होताहैश्रौर किर क्रम मे सावकृ तथारप होजाता है इसलिए वीण्यागसे 
राग फरना वीतरागता फा कार्ण है । 


प्रसुजी ने श्चयनतत१ नित प्रसुता हो प्रगट गुण राम) 
देपचन्द्रनो सेयना, श्रे सुक दा शचप्रिवल सुग्व गक ॥ > ॥ ६ ॥ 


श्रथ -परमुजी के श्र पलवने मे श्रपनी श्ननत गुण पर्याय न्प प्रमुता प्रगट 
रोती, देवताश्च मे चद्रमा के ममान रेते धी श्ररिहन्त गेवे कौसेपना मुभे श्रषिचल 
सुपर फा स्थान प्रदान फरे श्र्थत्‌ ध्री परमात्मा पुष्पोत्तम श्ररिह्‌-ठ यी सपर परिणमन 
म्प सेयना परु श्रय सु प्रदान करे। ८ 


१ स्पोपमन यासावयो वे प्रादि मृनियर देवचद्र जौ ष्टेहै “पट्‌ जीव, 
दधत्य, गुर्तत्य तया धम तस्व कौ भूते सतारचघरर्मे भररर्हाहै § परिष 
पौर ट्टिप युको हितिषारो मानएर प्रपते प्रनत प्रानदमय धात्मम्यष्यको भूत 
पटा + सावजमफाफ्रनो पह जीवधी वोतराण णौ सेयना 4 यरेगा से 
श्ये करेगा ? दसत्तिए्‌ परम उपरारो जयद्‌ ह्ग्गते श्र प्ररिदून को स्तयना तथा 
शयना वरी चहिये रितु रागवित षौतेयना हो शोत, धम वार्ण भभ 
भो स्नयतर्रते हये उत पट पत्य प्रीति वरती साहिपि 1,” 


हताय श्रा ऋतं अर्ज स्तवनं 


| 
देखो गति देवनीरे।॥ देशी ॥ 


ज्ञानादिकं गुण संपदारे, तुभ अनन्त श्रपार। 
ते सांभलतां उपनी रे, सुचि तेणे पार उतार ॥ 
अजित जिन तारो रे, तारनो दीन दयल। 
अजित जिन तासो रे ॥ अ० ॥ १॥ 


अथेः- टे प्रस! राप में्ञनादि गुणो की श्रनन्त एवं श्रपार्‌ मम्पदः है 
जिसका वर्णन शाम््ोर्मे है उसे शुन क्रमु भी मेरी श्रात्म सम्पदा प्रगट करने की 
रुचि उत्पन्न हूदै है इगसे कहता हूं कदे परम पुरुप ! मु नाथ, दीन, भव भ्रमण 
कुरने वाले को पार उताये | हे श्रणित भिन! सुकेतये | हे प्रस रप ठीन दयाल ६, 
माव क्ख्णाके करने वले रै संमारसे पार उतरने की विनती श्रापके मिवा किमे 
करू ? क्योकि जो स्वयं भव पार हए उन्टीसे भवपार होने ी विनती करनी 
चाहिए इसलिए हे स्वामी मेण संसार्‌ से निस्तार दरो । 


जेजे कारण जेय रे, सामी संयोग । । 
भिलतां(कारज नीप्जेरे, करता ते प्रयोग ॥ अ> 1 २॥ 


अथेः-जिसकायकानजोजो कारण है, उस कारण तथा सामयी का संयोग 
मिलने से वह्‌ कार्यं होता है परकर्ताके प्र्ोगसे ही कायं निष्पनन होता है| यदि कारण 
व सामग्री मिलने पर भी कर्त प्रयोग -साघन स्पव्यपार नकरेतो कार्यं नही होता । 

विरोषः-जैसे घट रूप कार्य का भिद्धी उपादान है । दंड, चक्र, चीवर, निमित्त 
कारण शरीर कुम्हार कत्ता है । जो कुम्हार उ्रनक्रेतो घट सरूप कार्यहोतादै वैसेदही 





१. भ्रमु मे श्रनन्त गुण सम्पदा इस माति है-ररंचास्तिक्रायके सव द्रव्यों से 
-उन .सव द्रव्यो के परदेश प्रनन्त गृणे है । सत्र प्रदेशोंसे एकद्रव्य के गुण श्रनंत गुरो 
है तथा सब गुणो से श्रस्ति नास्ति रू स्वपर्पाय श्रनंत गुणी हैं 

श्रस्ति पर्मयभी वस्तुका स्वधर्मं है एवं नास्ति पर्यायभी वस्तु का स्वधमं 


है, एेसा श्री विज्ञेषावस्यककेश्रुत ज्ञानाधिकारमे काहे] जीव द्व्य के श्रस्ति 
पर्याव सनते श्रनस्त गुणे हे वे सव प्रभू के निरावरण हृए है अतः यह्‌ ग्रनन्त-गुख मयौ 
परमानंद संदा प्रभुमेहै 


द्वि° भी द्यनि जिनं श्तवन ् 


[1 





सिदत षूय कार्यं वीतराग देव एव निर्य गुख निमित्त करण & मरौर फमैमूमि-मतुय 
सेन यह सामप् है षिन्तु ये सव्र मर श्रीर्‌ सामप्री मिलने पर मी पर्ता रामा, 
साधन म्पप्रयोगन क्रतो षिद्ता सूप कार्य नदी ह्येता । यदा क्त श्रामः श्रीर्‌ 
सिद्धता रूप कार्य मिन्नहै र्वु प्रर स्पकार्यरमे कर्ताकरुहार भिन्नदै श्रतएय नो 
उपदान फाग्ण श्रौरकर्ताकष्टीदो तो वह कर्य मी क्ताते द्भिन होता है षर्‌ 
हा उपादान प्रौर करवा भिन्न दता है वहा कारय शौर कत्तं ») एयर्‌ पथक्‌ धेने ईं । 


कायै सिद्धि क्ता घु रे लि कारण स्योग। 
निज पद्‌ कारक ग्रसु मिल्या रे, होए निमित्त भोग ॥ श्र ० ॥ ३॥ 


प्रथं - कार्यं फी मिद्ध क््ताङे श्रधीनहि पर निमित्तादि काग्रा मिलने से 
कर्यं देना है इगन्लर परमान महोदय स्प निज पट कारफ प्रभुके प्रलने > श्रवश्य 
निमित्त का भोग देता है श्र्थात्‌ मन्त के गिमित्तकारणा धी तीथकर देव पौ पाठर 
सस्र से वियत मोथा उपादान ह पूर्वक स निमित्त का उपनोग क्रताह। 


श्रज कुल गत केसरो लषटे रे, नित पद्‌ तिह निष्टाल । 
तिम प्रु भक्ते भवि ले रे, श्रातमशकति संभाल 1 च ॥ ४ ॥ 


शर्भ-बरोकेयेलेरे रदा हुशरा मिद का र्वा श्रपने मिदपने षो भूल 
गया था। उने श्र पृररे स्दिकोरेतालोश्रपो म्पे कामान दे प्राया | उशी 
प्रकार धमु पक्ति क्सने से भव्य जीव श्रपनी सत्तागत श्रास शक्ति पो पटवन प्ररे 
प्राप्तकर लेताहे। 


त्रिप प्रमु भकि मते प्ट मव्य जीय परिचाग्ताषै कि प्रो तो धरमु मी 
समारीये, पी निद दुपहषैये हीयं भी खधनाकन टोष्दिस्प हो या । यद्‌ 
र पदचानि प्रयु ठेयना उ उयन देरी है । 


फारण पद क्चापणेरे, उरी श्रते श्रभेद्‌ | 
नित पद्‌ घर्थी प्रयु थसारे, फर श्रनेक उतेद ॥ प्र ॥ ५॥ 


श्प प्रा पदवी व्वरषतादिष हि उम पार पल मे श्रमेद त्तपन फा 
श्रारोप्रछ क्म्के निष्ठ निद्धतास्पफायं काद्या भप्यजीय, धार्तेय टेग्मे श्न 
सम्यक्त्वा शु कौ धाया एरे द्रयत्‌ निनिच कस्पम पर्ठापा क श्ासेए्य रे 
पठति मरे। 





६ श्री चतुविशति जिन स्तवन 


एना कव्याय 11111 


एधा पस्मानस प्रयु रे, परमानंद स्वस्प । 
स्य्ट'द सन्ता रसी रे, प्रमल् अ्रखण्ड श्चनरूप ॥ अ ॥ ६ ॥ 
अथै-रेपे परमाम पमु परमानंद स्वहूप ई, युग पर्याय रूप स्यद्राद सता 
क रमिया ह, कर्म मल रहित श्रखश्ड शरोर ग्रनुपम ह जिनके दर्शन से म इतां 
हो गया | 
आरये पित सुख भ्रम टल्यरो रे भास्यो छञ्यावाष। 
समर्थो ऋअभिलापी पणो रे, कत्ता सावन साध्य ॥ श्र || ७ ॥ 
श्रथैः--श्राेपित सुख का भ्रम जाता रहा त्रत इन्दिय अन्य विषय सुक 
जो सुग समम्रला था वहु सय श्रम भट गया प्वं छव्याव्राप राक दुख का 
भान हुश्रा, उसी सुर की श्रमिलाषा हू इमलिष्‌ स्वन्पानुयायी श्रमिलापी माव का 
स्मरण किया तत्र उमी स्वरह्पानुयायी सुख का कर्त टुथ्रा, वही खख सध्यदुत्रा रौर 
` उसी सुख के साधन में लमा! 


वरिरोपः--स्रतरे तक यद जीव विषय तुत्वे प्न ग्रभिनापी था, उमी का स्मरण 
करता था, उपरी काकर्ताथा, वहं साध्व था श्रौर उसी के साधन जयाता था] 


ग्राहकना स्त्रामित्यता रे, व्यापक योक्ता म्र । 
करणा कारन दशा रे, सकल ग्रह्यु निज भाव ॥ अ०॥ ८] 


श्मथे.--दे दीनन ! यापे दर्शन से ग्राहफ़ता, स्वामीयन, व्यापकता, भोक्ता 
पन, कारणता श्रौर कायं इन स्वने ग्रात्घ्वमाव ग्रहण कतिया श्रौर परमाव दोडन 
प्रारभ शिया] 


विश्येपः--च्रव्रतक यह जीव विप्रय सुख का ग्राहक था इसलिये स्री पुत्र 
द्रादि परमाव का श्रपने कौ स्वामी मानता था, उसकी इत्ति भी परभावमें व्यपक्र यी 
किन्तु प्रमु का दशन पाकर त्रव्यात्राघ मुग्व का आहक रना, श्नन्त ज्ञानाद्‌ स्वसंपदा 
कास्वरामी द्या, श्रारमानन्द्‌ क साधनर्मे व्यापक उना एवं पुदूगन्न भोग त्याग कर 
स्वभाव भोगी ह्प्रा । चत्र तक यह त्रात्मा कमं रूप उपाधि का उपादान था शत्र शुद्ध 


स्वल्प का उपादान भ्रा | अव तक आश्रव रूप कार्यं काकर्ताथा श्रव संवर निर्जरा 
रूप काये का कर्ता हुश्रा | 


श्रद्धा मासन रमणता रे. दानःदिक परिणाम । 
सकल थया सत्ता रसी रे, जिनवर दरिसिण पाम ॥अ० }॥ ६॥ 


€ [१ 
श्रथेः- हे जिनवर्‌ देव } आपका दरशन पाकर्‌ श्रद्धा, भासन, रमण्ता च्च 
दानादिक्र परिणाम यहं सब ऋ्रात्मा के मूल धर्म के रसिक हो गये | 


शरी श्रनिद नि स्तवन ७ 








बिगेप~-श्रयत्क पुण्य के उदययोदी खे मानता था छव यह शरदा 
हृ किं श्रव्यागघदुखही घाध्यषटै | श्च तङ यनेक शाघ्नौ की जानकारी षौदी 
णान मानता था श्रब श्रास्मस्वरूप फे यथार्थ॑ब्रोधकोदही कान मानने लगा तथानो 
पुदूगल के वणदिक मेँ रमणता यी वह च्यव निम ष्वरूपके सभ्यख हो गै । 


। श्रपत्तके टान पुद्गलकाया, लाममीघन धाय श्रादि पुदूगलका या, 
मोग उपभोग भी पुद्ग्लकाया शरीरं वीर्यं भी उआल-~वीय॑ था पर श्रत्र यद सम 
ज्ञानादि निन स्ता धमं के रमिक दोगये श्रथति दे निन्र| श्राप दर्शन पाङ 
श्रा सदा की धद्धा हुई प्रास गुर का भासन हया ग्राम धर्म॑मे सण दटूग्रा, 
सहकार स्प दान, गुण प्रागूमावरूप लाम, स्वुख क! भोग, स्वपर्याय का उपमोग तथा 
मरय पडित-बीय होगर खपरु नेर्भर स्थ दया| 


तिणे निर्यामक मादणोरे, त्रै गोप श्राधार। 
देवचन्द्र खुस मागत रे, भार वरम दातार ॥ प° ॥ १०॥ 
श्रयं --दमलिर हे प्रमु! श्राप चारि धर्मन्प उदान कै चलाने वाले निर्यामक 

समान ई, श्रहिना घमं के उपदेशक होने मे माहण रे, ग्रा त्रशुदधताष्प माय गेग 
कै नाश क्से वाने वैय, मा से श्ानादरि गुण ग्रौर द्रव्ये जीय स्ता क्सने वाले 
परम मोष (ग्वाल) ह तथा भवश्रटयी म मयते हूए प्राणियों के परम श्राधारर। 
देवों मेँ चन्द्रमा वे समान हे श्रनितनाथ प्रु 1 द्रप ग्रातिन सुर कै मागर है, 
रम्य शान टशन चारि सूप भाव धमं के उपदेशक होने पे भाव धर्म) के मदान 
दातादै। 





धर्माचस्ण चार प्रकार मे होता है- (१) प्रीति (२) भक्ति (२) यचन 
(८) श्रसग । च्रचायप्रम्र श्री हरिभ्र सरितीनेप्रोदणक व उरुभी दीन मे दून 
श्तुष्ठार्नो के पिपय में कारी पर्श इालादहै। ओ श्रयने साध्य फो समीर लावे 
खमे श्रकुष्ठान कदत ह । प्रीति व भक्ति एद मनोभापर दै । पल्ली पर प्रीति व 
मातापरमक्िहोती है। जिन प्र प्रेम दता हे उच्छ चर्र्नो काश्रादर 
होना तथा उमकरे श्रतुसार श्मानं होना स्वामािक दहै। गान्य कै 
श्रनुमार श्राचग्ण को यचगनुप्टरानं कदने ह] इममे श्यिक्रारी सो विरति 
शुनिनन टै कथेति प्रमु एसि व्रपा धर्म प्रदो मारग्ा है सपरन पान्न हु 
नमस्कार हृतनेदटटदहो तार्‌ किप्रवृततिवक्ञमर मी शासन स्मर्य ए श्रावरय्वा 
नर्दितोउते श्रखगदृष्टान के ई इनके छरविकारी निनक्र्पी धृश्नयर होते हि। श्य 
मवि मावो वाग्ठम्यतते (कमीतरेसीसे) पएकदी चनुष्टानके चारमेद दे घिर 


र धर॑सव्‌ [क 
तृतीयं श्री मव जिन्‌ स्तवनं 
॥ धस्‌ सा टोला ॥ प देश्ती।॥ 


शरी संभव जिनरजङी रे, ताहम' च्कल स्वरूप ॥ जिनत्रर पूञो ॥ 
स्वपर प्रकाश रिनिमसि रे, समता रसनो भूप ॥ जिन०॥ १॥ 
पूजो पूजो रे सचिक्र जन पूञो, दरे प्रम्‌ पृञ्यां प्रसातद्‌ ।। सिन? ॥ 


्मथः- दे समत्र जिनराज! आपका स्वष्प वचना्तत >, किमी से व्यक्त नदी क्रिया 
लासक्रता।दे प्रमु] त्रप ग्रास धर्म श्रौर पसपुदूगलादिक धम के प्रकाश डरने मे दुर्य 
के समान ह, समता स्मकेस्गमी हं । दे मविक्रनन { एषे तत्व प्रकाशक रिटतदेव 
को ब्रर्त्रार पूञो क्योके रेमे ग्रनन्त ज्ञानमय, यनन दरश मय, निर्मलानदी, स्त्रह्प 
भोगी अन, श्रवनाशी, गर्हेय, चअरणाहारी, च्रशरीरी देव को पूजने से परमान 
होता है । 


वितेपः--्र त केवली, ऋरदधि ज्ञानी, मनःपर्य॑व शानौ परमुम्व मे केवज्ली मगवान 
राजाके म्मानदहोतेहै श्चौर इन सवे तीर्थकर भगवान रा के समान होते है इष- 
लिए मिनराजन कह है । श्राप्मा के सहज, च्रविनाशी, अ्रप्रयामीस्वल्परस्ओही परवीनंद्‌ 
खख कहते हे; पुद्गल योग से दयेन वाले छख के तो उपचार से सुख कहा जाता दै | 


अविसवराद निभित्तद्धो रे, जगन जंतु सुखात ॥ जिन० ॥ 
4 अ (व 
हनु सव्य ब्रह्मान थी रे, जिन सेव्यां {शवर धज ।¡ जिन० | २ ॥ 


अथेः-हे प्रषु] राग जगत जीवो के त्रासिक सुतर रूप कार्यं उन्न करने 
के लिए सह्‌ रहित श्रौर विरोध रदित निश्चय निभित्त कारण  । सच्चे देतु शौर 
सच्चे बहुमान से च्राप्रकी सेवा करने से सिद्धता रूप राज्य प्राप्त होता है। 


विरोपः-- श्री ्ररेदंत ठेव घुक्ति लूपी कार्यं > सव्य हेतु है ! इहलोक, परलोक, 
एवं इन्द्रिय खुर को श्रमिलाघ्रा रहित उनक्रा बहुमान करना सच्च, चहुमान है 1 
समव. रपद का बरदुमान वरना द्रव्य बहुमान है श्रौर पुदूगना्तत परम अररूपी 
अतीन्द्रिय शुद्ध क्नादि युका बहुमान करना माव चहुमान है । 


तिन शासन मे नाम, स्थापना ग्रौर्‌ द्रव्य इन तीन निननेपो करो कृष्ण रूप कय 
“ड सथा चौथे माव निदधे करे गायं स्य कदा दै दस्लिये जहां क्क भरभुके 


श्री समय जिन्‌ सतयन (3 





अरतिशयादिकः का योग विक्स है वहा तकद्रव्य हमान है रौर दर्श॑नगुण से प्रसुता का 
मासन दोन पर जो तत्व प्रागूमाव का वाद्ुमान हो वह माव बहुमान दहै । नामाटिक 
तीन निक्षेप मावकेकर्ता्टयोतीउन्द मी स्य हमान जानना चाहिये 1 रेते सत्य 
हमान से जिन मगयान की सेवना क्ग्ना चाध्ये इस भाति प्रभु फी श्मा्ञानुराग 
परमाय स्याग करके स्वभाव ग्रहण क्से से षिद्ध पद प्राप्त होता हे 


उपादान आतम सदी रे, पुष्टालवन देब ॥ 
उपादान कारण पशे रे, प्रगट करे प्रमु सेय ॥जिन॥।३॥ 


श्रथ -तिद्वतारूप कार्य का उपादान श्राता श्मतश्य दै किन्त शद 
तद्रूप जिन देव, पुष्ट प्रवलबन है । यमि ्रातमा मे उपादान कारणता श्रनादि 
कालसेहैठो भी वद्‌ उपादान कारणता, जिन सेवना रूप निमित्त कारण पाकर दी 
प्रमर होती दै । 


परिशेष --नो कारण श्रभेद्‌ सूप से कार्थ मे परिणत हयो बह उपादान कारण 
एव जो कर्ता के उदम को कार्यरूप परिणत क्ले मे सह्य हो वह्‌ निमित्त कार्ण है । 
यह्‌ निमित्त कार्ण कार्यस सर्वथा भिन होता है । कारण पर्याय उस्न होती है शरोर 
कर्यं पूरं होने पर कारणता का प्रमाय दो जाता दै । 


कारण पर्याय रच उतपन्न हती है? इसफा उत्तर यह्‌ है कि कर्तकोञर 
कार्य सुचि हती है तर कार्णता उठत होती दै । यातो सखव जीमे षिता के उपादान 
प्नादि काल से रपर सत्र सिद्धता उत्पन नहीं कर॒ सकने पर्योकरि कारणता उन 
नदी ह हे 1 यह कारणता भिनवर्‌ देव कै ग्रवलवन से उस्न होती है, इस्लि८ प्रभु 
पुष्ट निमित्त कार्ण दै । यदि कास्ता को नुन्न माना जवे पो वह्‌ वस्तु धमम्‌ 
यदमी, यटि वस्ठु धम हो सो षिद्ध भगवान में भी उपदान कारणता दोनी चाहिय 
पर उनमें ते है नहीं क्योकि वे तो श्रपना सम्पूणं सिता स्प कार्यं कर चुके रै । 


काये गुण कारण पणेरे, कारण कायै श्रनूप ॥ 
सकल सिद्धता तारी रे, माहरे साधन क्प जिन०)।४॥ 
श्रथे -रे प्रमु! त्रापत्त शुद्ध स्वरूप श्राप कार्यं गुण है, साधक मो बही 
्रनुपम कार्ण सूप हे क्योकि मोेरचि उपादान को श्रापक्रा रलमन लेकर श्राप 
भै स्वखता प्रगट करी है, इसलिए. यह्‌ उसका कायं हे | 


दे प्रु { प्राप सङ्ल भिद्धता, सकन प्रदेश, निरवस्णता, सर्वं स्वधर्मं धराम्‌ 
भाषा मेरे षो सथन सूपं । 


१० श्री चचुर्विंशति जिन म्तचन 





न ज न 


एक वार प्रु चन्दना रे, श्रागम रीते थाय॥ 
कारण {सव्ये कायेनी रे, सिद्धि प्रतीत क्रराय ।जि०॥६॥ 


प्रथैः--्रागमममे कटी हु यैतिसे यदि एक वार भी शरौ श्रित, श्रनन्तजानी 
ग्रनन्तदुर्शा, शुद्ध चारी, पविक्रारी, स्कपायी, स्वस्य मोनी, तरं लोक्य पच्य 
तर लोक्य उपकारी, भाव सूयं, क्म सेगके मद्य वेय, परमेश्वर परोपकारी, भगवन्त 
की वन्दनाकीजायतो कारण की सत्यतासे मोच्त रूपी कार्यं सिद्धि शी प्रतीती द्ये 
जाती है | बयोकि सन्चे उपाठान व सच्चे निमित्तसे का्यचिष्ट शरवर्यं हती है । 


प्रयु पणे प्रभु श्नोलखी रे, मल्ल त्रिमल शुण गेद्‌ ॥ 
साध्य दृष्टि साधक पणे रे, संदे धन्य नर तेद्‌ 1|जजि०॥६॥ 


रथैः--राग द्वेषादि मलसे शुःय, उच्यल जानादि गुणों के धाम, णमे 
परस की प्रसुता को पहिचान कर साभ्यदष्टिसे श्रर्थात्‌ पनी सत्र संपद्य प्रगट कराने 
वलि साध्यको दष्टिरमे रवते हए जो साधक निज क्षानादि गुग॒ निर्मल करने के लिप, 
भगवान की वन्दना करता है वह धन्य है,-- करत पुण्य है । 


जन्म कृतारथ तेहनो रे, दिवस सफल पण तास ॥ 
जगत शरण जिन चरणने रे, वंदे धरीय उल्लास ॥जि^॥५॥ 


€< ९ ग ८ 
अथे.-- मोह ग्रसित जगत ऊ जीवो के शरण रूप श्री जिन भगवान कै चर्ण 


को जो हर्षोट्लास पूर्वक वंदना करता है, उक्षकरा जन्म कृतार्थ हे श्रौर उसका वह दिनि 
भी, वेसा ही सफल है । 


निज सत्ता निज भाव थी रे, गुण अनन्तसु' ठाण ॥ 
देवचन्द्र॒ जिनराज जी रे, शद्ध सिद्ध^ सुख खाण ।जि०॥८॥ 


अथेः-- प्रस ने श्रनन्त गुण पर्याय रूप निज सत्ता को निज भावसे ही प्रगट 


श्रिया है इसीमिये प्रमु अ्ननन्त ज्ञानादि गुणो के स्थानक है! देवो में चन्द्रमा के समान 
जिनराज, शु, सिद्ध-निष्पन्न गुणो की खान ह । 


अः ~ 


----- 





९१, सकल सिद्धि । 


चतुथं श्री अमिनन्दन जिन स्तवन 
तरदयचये पद्‌ पूजोये 1 ए देशी ॥ 


क्यु जाएु क्यु वनी श्राय, श्रयिनदन रेस रीति ष्टो मित्त। 
पुद्गल श्रनुभव स्यागथी, फी जु परतीठ टो मित्त [क्यु०॥ ९ ॥ 


श्रयं -दे मित क्या मानम श्रमिनन्टन प्रभु से रर रीपि कमे बन पडेगी? 
श्र्यात्‌ श्रथ से एकल विलाप वैते दयेगा ? (न्तर से स्फुरण हत्ती है फ) पुद्गल के 
वर्णां, गथ, स्म, स्रं के रख का त्याग कले से, उसके प्रति उदाशीन ने से ष्ट, 
द श्रा्न्‌ । घरमे उउ एकल पिलाप की प्रतीति होगी । पुद्गल भोगी का शद्ध तव 
हे ए्क्ल मिलाप नदीं हो खक्ता छलम्प मोगी सेष्टी यह रषरीति न पदरेगी एव 
उसी षो इमी प्रतीति होमौ ॥१॥ 


परमादम परमेश्यरू, स्तु गते ते थकल्तिप्त टो मित्त ॥ 
द्र्य द्रव्य नित्ते नदी, भावे ते श्रन्य चछत्याप्त हो मित्त ।पथु॥२॥ 


चरं प्रभु पमं रदिवि हेनेसे परमाप दै सय प्रणर स्वाधीनं ने ये 
परमेश्वर ई एव वस्तु धर्म से श्रनिप्त ह 1 णुदयखप्रह्नयसेष्धु द्रव्यो मँ से पौ 
द्रव्य भिस द्रव्य से नदौ मिलता) यदपि सृखारी जीव पुदूगन से सम्बध करता 
पर प्रघ कम शुक्र एने से पुयूगल से सुप्यन्य ही क्ले । माप सेमी श्रन्यङ्रन्यके 
सग प्रभु फा व्याप्त माव हैर फर्याङि यम्दु की मूल परितरिम्य प्रयति से धन्य जीय 
तपा पुदूयन फ) श्रव्यात्वि 1 


पितेष पर स्याप्ठा उपामिदहै। प्रतुफाभाव धमे निर्मन है दश्मिष्‌ 
प्रमु द्रव्यमेरधामायने सी द्रव्य से वरध परिनते, श्रमिष्व द्रीर चव्याप्तटै1 


गु पोथकः समुगाय पो द्रव्य, प्रदैशाक्गाहना रोसप्र, उर, व्यौ 
स्मन रो फाल, श्रपनी श्रपनी गु पयःदको प्रवृचिषो मावद्ीरद्रय, सप्र, णन 
भ्वददूकयायमीोरपत्ठति रा पमु ष्यन्द््रेह्‌ा 





१२ श्री चतुविशति जिन स्तवन 


न न न~ 


शुद्ध सरूप सनातनो, निर्मल ज निःसंग द्‌ मित्त । 
श्ात्स्‌ वियति परिणम्य, न करे तं परसग ह चित्त ॥ क्यु 11 २॥ 
प्रथः --रे मित्र, प्रयु शुट्‌ श्रानम स्वस्प र, नित्य ६, र्म मल रष्रित पं 
निग ह । च्रासमविभृति स्प रवधर्मं मे परिकमन करने वात तवापर्‌ द्रव्य क्मक्मौ 
संग नही करने वलि रेस प्रभु से भिभाति मिला जावि? 


त 


विभेपः--प्रय॒ क्रर्स्थ नियता से निय ट इनलिय सनातन क्डाटै} प्रभु के 
ग्रसंख्य प्रदेशो मे द्रव्यसे काः परनाण्‌ मात्रनदीख्ा श्रौर चवे जिनी परििति 
मे रागद्धेषरूपकोः मावनहीरदा। इस भतिश्रथुङो द्रव्य व भाव से निरखग 
जानना चाहिये । 


पण जाग ्रागम वकते, सिलबु तुम प्रभु सायर हो सिन्त । 
प्रभु तो स्वसंपत्तिमयी, शद्ध स्वरूप नो नाथ दो सित्त ॥ल्पुं ॥४॥ 


अथैः--च्रागममें कटार श्रौर गुरुम हना है, -दन भन से 
कि भव्य जीव कापर से मिलना संनवदै। प्रयु जनादवि स्व नम्पत्तिवं शुद्ध स्वत्य 
के स्वामी दह । इस्लियेवेतो भिसी से भिल्लते नही ह पर जिसका तीण रयि हौ वह्‌ 
ग्रपनी त्रात्मसंपदा प्रगट करके प्रभु से श्रवस्य परिल स्कतः है | 


पर परिणासिकवा यद्धं, जे तुक पुद्‌गल योग हौ मित्त। 
जड चल जगनी एंटनो, न घटे तुकने भोग दो सित्त ।'यू। ५ 


अथेः-द ्ात्मन्‌ ! जा तर मे परपरिणामिक्ता है वह पुद्मलके योग से 
है । ्र्थात्‌ ्रनादिकाल से पुद्गल का सहयोगेन से तेरे में -पर परिणापिकता ने 
धर कर लिया हे किन्तु यह विजातीय है--दोपमव है । दे मित्र! यह पुद्गल भोग 
ठः घटता नदी क्योकि इं कमी मी कचरे मे चोच नहीं डालता । यह ॒पु्गल जड़, 
नोशवान" शरोर नगत की टन है क्योकि सारे संसारी जीवो ने प्रसेक पुद्गल 
परमाणु को शरीर दवारा, मन द्वारा, वार द्वारा, अनेक बार म्रहण करॐ छोड़ा ३ 1 


विशेषः दूसरे व तंस्रे पद्‌ मे वहा गया है कि कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य से 


नदी मिलता च्रोर चौथ पद्‌ मे स्वरूप रुचिवन्त जीव का प्रयु से मिलना संभव 
बताया गया है | 


१. नोट- पुद्गल को वर्णदिक स्कधादिक्त पर्याय पलव्ती रहती है इसलिये 
चल प्लवन कहा है यद्यपि द्रव्य रूप से नित्य हे! 


श्री अभिनन्दन लिन स्वन १३ 





दसस ्यष्टीम्र्ख श्रीमद्‌ ने इस परकारमाह दु द्रव्याम (१) घर्माह्ि 
काय्‌ (२) ग्रघममास्तिकाय (३) यारशाम्तिकाय (८) काल, ये चागद्रव्यतो त्रिसीमे 
मिलते नष्टी | जीय गोर पुद्गल ये दो द्रव्यूपरम्पर मिलते हँ, रस्म पद्गत द्य 
प्राप मेँ मिल कर सन्ध स्पदोताहश्रोर परनुयायी परिणमते उसरी जीव के 
प्रदेशो म लगता है करित मिथ्यात्वादिक चवश्रा ये मुक्त मिद्ध परमात्र 7 यह 
विजातीय पुद्गल पमाणं नदी लग सते, एक जौवमे दूसरा जीव भी प्रिल नटी 
सृता दसलिये घाघक व प्रु से मिलना सत्तामेंतोनहाटै। श्रम सरिस माति मिला 
अवि ? श्रीमद्‌ नै क्हाह मि ससारी जीव का श्रासिक युगप ग्रनादिकालसे दका हरा 
ह तथा मोगधर्म च्थोपशमी है, उमे कुड न इद भागना टी हं, सन्प के 7 पाने 
से पुद्गल कै व॑, गध, रघ, स्पशं को भोगता टै इनसे परमोगी टो गया । परभोगी 
श्रपनी प्रश्ुतासे परह तरार स्वन्प मोगी ग्रपी प्रुतामे पिराजमानहै त्रत 
सच्तागत क्ञानाद्वि गुणसूप प्रथुता क पाना ही प्रथुसे मरलनाटै। 

शुद्र निमित्ती प्रयु नदी, क्री श्रशुद् पर्‌ हेय हो मित्त] 
श्सलगी गुण लददी, सह साधङनो व्येय द्यो मित्त ॥ स्यु 1६1 

च्रे --पुट्गल भोगस्य युद्ध निमित्तो देय आन कर पूणानन्द रूप 
णद्ध निमित्ती परशु का ्रवलगन लेना चाये प्र्थात्‌ आ्ाप्मा के परानुयायीपन को 
मिटाने के लिये दले श्रणुद्ध ग्रवलमनकफोव्याग क्र वीतराग का श्रवलब्रन लेना 
चाप्यि। प्रभु श्रपने ग्रामगुणा मकशक्लीन है । दस्लिये हेमिन! वेप्रभु सखदी 
साधकाकेष्येयस्म दं र्यात्‌. सम्यङ्‌ दृष्टि, देशत्रिरते, मयविरति भेणीवासी, 
ध्यानान्ट१ दून सभीकेप््ररायह। 





१ शनौ हेमचद्राचाय त श्रपने पोग प्राप्ने ध्याने चार भेद वहै ह~ 
पिस्य, पदस्य, रूपस्य श्रार रूपानीत । योयद्चास्न में विडस्य ध्यान रने फे तिप 
पांच प्रनार फो धारणाये वततत गई ह । उनफे नाम यह्‌ है पिव, प्रागनेयौ, मास्ती 
वारौ, प्रर तत्वन्‌ 1 इनम वणन योग दास्य मँ देपतेना चाहे । चार धारणा 
भरने बे पश्चात्‌ तत्वमू धारणा करना चाहिये इसरमे सात धातु रहित, पूणं चनद्रषे 
समान निमेल, सवन सपरा सिंहासनस्य श्रोर सव श्रतिदायों से सुशोभित श्रपनी 
ध्ात्मा षा चितन फरना चहिये । इत परार निर तर ध्यान करने वालो पर द्रष्ट देवो 
तया द्रष्ट ध्िच्वाप्नो फा फो प्रभाय नर्होहोता। (२) पित्र मध्रषेः षदो के 
प्रतयनतेजोष्यानहोताहै उपे पदस्य ध्यान क्ट्ते १! {३) समयसरणश्य 
प्ररिटत च उनकी प्रतिमा का प्यान रूपस्य ध्यान टै 1 (४) श्रत रहित, शानानद 
स्यदटप्‌, श्रीर्‌ इम रहित तिद चगयान पा ध्यान रूपातीत ध्यान षटाता है । इनमे षष्टे 
सोन परमं ध्यान य चोपा, गुल्य प्यान । 





१४ श्री चतुर्विशति जिन स्तवनं 


जिम ज्ञिनवर ्मलस्ब ने, वधे सधे एक तान दौ मित्त । ५ 
तिस तिम त्रारमालंवनी, प्रदे स्वरूप निदान हो मित्त ॥क्युं 11 


अर्थः-- ऊपर के पद्‌ में बतलाई रीति से ्रभ्यास करते हुए साधकं जते जपे 
श्री जिनवर देव की त्व प्रभुता ऋ त्रालस्न बद्यता द वैसे वैसे दी एक्तानवा उती 
हे} एक निष्पन्न परमात स्वच्प मेँ चेतना जसे जेते व्याप्त होतीदैवेवे वैमेही वद्‌ 
साधक श्रार्म स्वस्प का श्रालस्बन लेता ह्ुश्ा एछ स्व्पके नृल कार्ण कौ प्राप्त 
करता हे । 


स्व स्वरूप एकता साये पृणनन्द्‌ हो मित्त ) 
रमे भोगवे अ्रातमा, रलत्रयी गुणवद्‌ हो मिन ।स्यु॥२॥! 


हि (8 च ८ = 
अथंः--स्व स्वल्प की एकाग्रता से परमतत्त्व के साथ जव एक्ख थता है तौ 
हे मित्र ! पूर्णानि रूप स्वाधीन श्रालसयु् उवत्र होता दै एं श्रास्मा च्रपने ज्ञान 
(9 ह नव [१ 
दशन चारित्र मेँ स्मता हुत्रा त्रनन्त काल तक षने गुख समृ को मेगता रे । 


असिनन्द्‌न अवलम्बे, परमानन्द विलास ह्यो मित्त । 
अ भ ५ 
देवचन्द्र प्रभु सेवना, करी अनुभव अभ्यास हो सित्त ॥क्यु॥६॥ 


अथेः--इस भाति ग्रभिनन्दन प्रभु के अवलन्वन से परमानन्द स्स श्व्याचाध 
खुल प्राप्त होता है ! देवचन्द्रजी कहते दै मि वअनुभव अभ्यास से प्रमुतेवना करनी 
चाहिये क्योकि अनुभव युक्त सेवना दी शुद्ध स्वरम प्रगट करने का प्म उकछरष्ट 
कार्ण हे त्रौर शुद्ध स्वरूप प्रगट करना ही प्रमु से एकत्व मिलाप करना ६ । 


नातो भ ण ककम 


----------~-------------------~---~~--~---^-¬ 


पचम श्री सुमति जिनं स्तवन 


कंडलाफी देशी 


श्रय श्री सुमति जिन शुद्धता तारी, स्वगुण पयाय परिणाम रामी । 
नित्यता एकना अस्तिता इतर युत, भोग्य भोगी थको प्रु अकोमी ॥त्र०१॥ 


छथ -दे सुमति जिन ! य्राप्की शुद्धता श्राश्चर्यमय है, त्रप स्वगुण पयीय 
रूप निज सम्पदा मे स्मण कर रेह । हे प्रसु ] निस्यता, एकता, श्रस्तिता तथा इनसे 
इतर अनिप्यता, श्नेक्ता, नारितता से पराप युक्त ई र्यात्‌ जो मित्य वही ्रनिव्य, 
ओ ए वदी गरमैक, जो ग्रस्ति वही साप्त इसलिए श्राश्चर्य॑मय ई । गुण पर्याय सूप 
निज भौम्यके भोगी होते ह्य भीदे ग्रथ । श्राप प्रकामी है । क्योकि जानादि गुणो को 
भोगते ह्ये ्रिसी कार की कामन। नटी टौती, पुद्गल मोगी बो दी कामना चेती है! 
निय श्चनिम्य श्रादि विसेधी गुणो कां प्रवत्तंन किम प्रकार होता है यहं ग्रगले पुल में 
मतनाते ई । 


उपे ञ्यय ले तद्रि तेहवो रदे, गुण पमुख बहुलता तदपि पिंडी । 
श्रात्मभावे रदे अपरता नयि प्रहे, लोक भदेश मित पण श्रडी ॥्०॥२्‌] 


अथे --दे प्रयु! ग्रापक्ी शुद्धता मेषी ग्रदूेत है, निष समय उन्न सेरी 
है उसी समय व्ययदोतीहै तो भी वैसी की वैसी रती है-मूल धव धमं नदी छयोडती 
श्रथौत्‌ उर न दोना तथा ताश दोना यर्‌ श्रनित्यता है श्नौर प्रच रहना यह्‌ नित्यता हे । 
शान, दर्शन, चारि, वीर्य, दान, लाभ, भोग इत्यादि बूत मे गुण श्राप्में ई, ये 
सव्र गुण भिन भिन्न ट दसलिण प्रनेपेताह पर यट मबगुणक्मीभिन सतैती नह 
होते दसलिएः नन्त गु पयायके एक पिण्ड स्प श्राप ई्-यह एकता ह। प्रभ 
सदा श्रात्ममाव्‌ मरते है, यट रस्ति धर्मं है, अन्य द्रव्यका भाव कभी रहण नदी 
करते यद्‌ नादिति घर्म है { चन्र गज लोर कै नितने अ्आक्राग पदेशं ई, उतने श्रापकफे 
श्रास प्रदेश ई श्र्थात्‌ श्रमस्यात पदेणरूप अ्रवययता है पर वह कमी भिन्न नदीं होती 
दलि श्रमड है । 


यिक्ष - यिकः भावस खद गुण कीलमा यता है परन्तु श्रगुर लघु प्रयाय 
का तारतम्य सदा र्दता ह इससे प्रदेग धर्म॑ है श्रवा स्म गुण पयाय तुल्य पिमागसै 
श्रसख्याततप्रदेशस्प से प्रिमस्नहि पर क्मौभाद्रेयक स्पते मेडित नष्टौ दते दमये 
श्रसड है श्रथति श्ररस्य पदेश रुष्‌ श्रषयवता है पच्नु कमी मी धरधर नदीं दती, 
यद श्रारचय्‌ ६ । 


द श्री चतुरिति जिन स्तवन 


= न ~ ~+ ~ [त 1 1 


९ ५ (> ९ ५ करे ५ 
कथे करार पशे परिणमे तद्बि ध्रुव, कायः भेद्‌ करे पण॒ चअमदी 
कर्तूःता परटिएमरे नग्नता नत्रि रमे, सकल्ल वेत्ता धको पण च्रचदी नर 


रै :-दे प्रभु) ्रप्के जानाहि गुण कार्यं स्प ने परिगम है, दमने 
उपाद्‌ व्यय दैरत्रौरायुग का क्रमाय नही होता प्ट घ्रुव धम है । इन माति निता 
छ्रनिदयता इन दोनो विरये घमां वा दोना श्रास्चर्यमयर। दशन रुण देष्टने स्प 
कार्यं करता है, सममित'निर्धर स्य क्वं कसा एवं चारित्र म्थिरता खूप कार्यं करता 
हे, यह मेद्‌ स्वमावहै। इन स्वरुणो के कार्यं की भिन्नता दने म त्रव्य णवं 
सत्र प्रथक्‌ नही हेता रमलिये ्रभैद्‌ स्परे । प्रमु चछरषन वतृत्व मे परिगमनं 


2५* 


भ्त कुष्ठं भी नवीनता नदी क्ते क्योकि श्रपने श्रि धर्मम दी रहने ई} च 
द्राश्चरय॑नय ग्रस्ति नाग्ति धमं ई | सव्रद्रव्यो के गुण पर्याय स्वभाव के वेत्ता दति हय 


भी, वचन धर्मं से रवो है। 


विरेप -जःवके गुण ही उपादान कारण हलो कार्यरूप हेते है} कारण 
त्रिना कार्यं नही ठता तथ। जैन श्रद्धानिसार कास्ण भाव तथा कार्व भावये ठोनो एक 
समय ही होते ह । गद्य-उ्यन्न कारणा व कार्यम भी जत्र एक कालता ६ तो महम 
श्रकृत्रिम (कार्ण कर्यता एक समय होनी दी चाहिये । जीव का केवल ञान 
गुण सक्को जानता है । सव्रते जानना यह का्यंदै श्रौर ज्ञान गुखका जानने की रीति 
तते प्रवतन करना यह कार्ण है; जिस समय कारण कार्य स्पे परिणमता है उसी 
समय ज्ञान गुण स्प से सदा प्रव रहता है । इसी माति दर्शनादि ग्न्त गुणो का भी 
परिणमन है । 


शद्धा बुद्धा देव परमात्मा, सहज निज साव मोगी अयोगी । 
स्वपर उपयोगी तानात्य सत्ता रसी, शित प्रयु जतो न प्रयोगी ॥ श्र ०॥४। 


अथे दे प्रमो ] पुद्गल की सरता रदित आपी शुद्धता है, जान दत॑न 
सप्‌ बद्धता है, स्वरूप रमणता स्थ देवत्व है एवं ज्ञानावर्णादि कर्म रहितता रूप 
परमेश्वरत्व हे । हे प्रमो | छाप मन, वचन रौर काय से रहित च्रयोगी, अरशरीयै 
होने पर भी त्रपने सदन माव से श्ननन्त त्रात छुखो छो मोगते है, स्वपर समस्त पदाथा 
के जाता द्रष्य होने पर्‌ भी केवल ग्रात्म घर्मं के ही रसिक हं त्र्थात्‌ उषी के भोक्ता 
हे । दे-देव तापने चावृत्य, कतृ त्व, मोकतृत्व, परिणाभिकलत्व तआरादि अनन्त शक्तियो 
का प्रवतहते हये मी च्चाप च्रगोगी ह क्योकि व्रापशनो किती मी प्र्मर का प्रयास 


५ पड़ता, इन सत्र शक्तियो का प्रवर्तन धिना प्रयल करिए तःसहज रूप 
ता ह! 


" चेस्तु निज परिशएते सर्य परिणामिकी, एटले कोई प्रभुता न पामे । 
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करे जे रमे श्नलुभवे ते भमु, तत्व सीमित शुचि त्सधामे ॥अ०।।५॥ 


छर्भं --समस्त वस्ते निज परिणति मे परिणमती ई परन्त॒ इतने भात से 
किवी को प्रशा प्राप्त नदी दती क्योकि यह तो सामान्य गुण है, इममे स्या प्रधिक्ता 
है जो निज घमं को कतां रूप सेपरे, वस्तुमात्र भो जने, निज गुर्णो मेँ रमण कर, 
श्मालस्वमाव को मेगे--्रनुमव करे, बे प्रमु कहलाते ई । तरवूप मूल वस्तु धर्म का 
स्वाभित्व एव।' पतिन 'तत्वधाम सूप निष्पन्न सिद्ध श्रवस्या ही वाल्तविक परेश्वरत्व है । 


चिगेप --ग्रजीवादि पाच द्रव्य उत्पाद, व्यय रौर भव रूपे परिणमते ई 
किन्तु वे कर्ता नही है, केवल जीय,दरन्य कर्ता है | उसका कारण यह दै), कि दूसरे सन 
द्रव्यो का घर्म परलयक प्रदेश मे है तथा एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश- की सहायता नदी 
है श्र्थात्‌ सामुहिक प्रवर्तन नही हे । जीव द्रव्य के गरतमेक प्रदेश मे मनन्त धर्म ईैश्रौर 
वे ध्म उस प्रदेश मेँ रहते, हय प्रत्त क्सने हँ विन्त उन खव प्रदेशो के समुदायकी 
सामुदिक परयति है इसलिये जीव द्रव्य कता है ्रौर,यह कर्तापनु ईश्वरतय है\ यो तो 
सगे जीव. सत्ता से परम गुणी ह किन्तु जिनके गुण प्रग हए हौ उनको ही पूज्य 
जाननां चाहिए, वे ही प्रभुतामय ई। 


4 चः } ॥ 


जीय निं पुग्गली मैय पुर्गल कडा, पुग्गलाधार नदीं तास र्गी । 
परतणो ईश नदीं श्रपर रेश्ययैता, चस्तु धर्मे कदा न परसमी ॥अ०॥६॥ 


, अथै -जीव कमी भी पुद्गली नदी दे 1 यदपि वह्‌ अनन्त काल से पुद्गल 
केसगरहा दै पर कमी पुद्गल सूप नही हुद्या । जीय पुद्गल का ,म्राधार भी नदीं 
है क्योकि प्राधारल्पच्चेतरी द्रव्यते श्राकश ई जीय के प्रदेशो मेँ पुद्गल का, वास 
उसकी माव व्रश्ुद्धताके कारणस है किन्तु वस्तु धमं से जीव पुद्गल फा रगी नही 
दै यद्यपि स्वधर्मं के प्रास्वादन भरिना यह पुद्गल का रणी हो गया दै परन्तु यद्‌ 
श्मात्मा कमी भी परमाय का स्वामी नही है, पराव मे इसका ईश्वर नही द शौर 
यष्ु घर्मं से यदं ्रात्मा क्भी भी परे व्स्वुकासाथीनदीर (यहस्व जीव द्रव्ये का 
"सत्ता धर्म है ) । , 


. 
समर सदी श्राप नहीं। परभणी, नमि करे श्रादरे न पर रासे] 
शुद्ध स्यादा निज भाव मोगी जिके, ते परभानने केम चासे ॥्र॥७॥। 








१ पुदगली! 
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(४ ) सव इन्द्रियो की चपलता मिटाकर हषं सहित प्रशस्त गाग की मुख्यता से प्रभु 
का दलन करना, एकाग्रता पूवकं स्तवना करना- क्रुजुर्च नय से प्रय 


दर्शन ३ । 


(५) ग्रास सत्ता प्रगट करने¶के लिए साध्य रचिवन्ते होकर प्रयुता का तत्व 
सम्पदाःरूप ग्रवलोकन शुद्ध नयसे प्रु दरशन ई! यहां प्रयु मुद्रा एवं 
शरीर की उपेच्ा नही है, इस रीतिसेनोप्रयु का दर्शन करता ह वह निर्चय- 

स्वसत्ता प्रगट करता दै। 


वीजे वृत्त अनन्तता रे लाल, प्रसरे भूजल योग रे ।वा०॥ 
[५ तः [ भ ० %, ७५ प्प ॐ 
तिम अक आतम संपदारे लाल, प्रगटे प्रु संयोग रे ।्ा० तु०॥६॥ 


थे -वीज मे अनन्त चर्त उत्पन्न करे की योन्यता शक्ति ल्प से ह, यदि 
जमीन श्रौर जलका संयोग सिले वो वुद्त उगते ह । वैसे ही मेरी श्यात्म संपदा सत्ता 
स्प में है किन्त॒ निमित्त रूप शुद्ध स्वूपी प्रयु का सयोग मिलने ते बह सम्पदा प्रगट 
हो सकती है । 


जगत जन्तु कारज सुचि रे लाल, साधे उदये भाण रे 1वा०। 
चिद्नंद्‌ खविलासतारे लाल, बाधे जिनवर काण रे ।[वा० तु०|\४॥। 


अथेः--जिस प्रकार जगतवासी जीव आहार विहार खूप कार्य क ्ममिलाषी है 
पर सूं का उद्योत रूप निमित्त कारण सिलने से यह कार्यं सधता है उसी प्रकार 
ज्ानानन्द्‌ का सुभोग श्री जिनवर के दर्शन से प्रगट होता है । यच्पि उपादान है किन्तु 
प्रमु जैसा निमित्त मिलने से चिदानंद्‌ सुविलासा खूप कार्य सिद्ध होता है। 


लब्धि सिद्धं मन्ा्तरे रे लाल, उपजे साधक सग रे [॥वान्‌। 
सहन अध्यातस तस्ता रे लाल, प्रगटेतत्वीरेग रे ।वा० तुग्‌] 


अथेः-जैते आकाशयामिनी प्रमु लन्धियो कौ सिद्धि मत्राक्तये महै विन्त वैसे 
साधक 1 सदि होती है वैसे ही आध्यासिक तत्वता स्वाभाविकं सख्पसेख्रात्मा 
मेहे चिन्तु वह वैसे ही तत्वरंगी का योग मिलने से सिद्ध होती है | 


लोह धातु कंचन इवे र लाल, पारस फरखन पामि रे ।वा०॥ 
भगटे आध्यातम दशा रे लाल, व्यक्तरुणी गुणव्ाम रे ।वान्तु।क&। 


अरथैः--लोह धातु पारख मणि के स्पशं से स्वर्ण हो जाता है वैसे ही 


शरौ पदूमप्रभ जिन स्तवन २१ 





श्मात्मा की प्रध्यात्म दशा व्यक्तयुणी यरिहन्तदेव के गुख ग्राम के से गुणानुयायी 
होकर सपू गुख प्राप्त करती दै । 
; 


+ ९ 


धिरोप -वो$ शका करे कि “निमित्त त्रिना सिद्धि कयो नही?” तो उसका 
समाधान यह है कि चैसे पुद्गल का निमित्त पाकर जीव ग्रनादिकालसे कमं बन्ध करता 
हैवैसे दी शद्ध'स्वस्पी गरिदित देव का निमित्त पाकर कर्मं पुद्गल से शक्त होता रै 1 


श्मात्मसिद्धि कारज भणी रे लाल, सदन नियामक देतु रे ॥वा०॥ 
नामाटिकं जिम राजना रे लाल, भव सागर महा सेतु रे ॥बा० तु०॥५॥ 


॥।॥ 4 | 
छथ -त्रावमरिदधि रूप काय के लिए भी वीतरागदेव सहन निरिचत कारण 
६, मिनराज के नामादिक चारों ही निक्तेप भव समुद्र मरे पुल।के समान है ।, 


प्िरेप -(९) जिनरज्ञ मटूनाम स्मरण क्सके ्रमेक जीव ने गुखानुयायी 


होकर सिद्धि पाई दै। ८ 
(२) विषय विकार्‌ रहित प्रशम रसपूं श्ररिहन्तदेव वी स्थोपना 
` " रप सुद्र को देएकर स्वुणादुलम्धी यनेक भीय सिद हे ई । 
(३) शरीर धारी जिनरान का उपदेश एव समवसरण देखकर 
,श्दूपुतता के अ्रवलम्बनते गुणानुलम्बी दोकर प्रनेक जीरयो ने 
परम प्रयु कों द्रव्य निक्ेप विचारते हये, स्वसपदा पाई है । 
८४) माव निक्देप से श्रिदल्त प्रथु के चानादि गुण के भादन, 
धद्धान तया रमण से यनेक वीवो ने मोष तंद्मी पाद 
` इसलिये प्रषु के चारा ही निर्देष महान उपयोगी ह । 


स्यभन इनच्दिय योगनो रे लाल, रक्त व्ण गुणराय रे 1या०॥ ` 
देवचन््रु दे स्तव्यो रे लाल, श्राप रणै ्यकायरे ॥या० तुगार। 


गुणाय पदप्रम स्वामी का रक्त वर्णं, ध्याता की इन्द्रिया तथा मन वचन काया 
के योगो का स्तमन क्से वाला दै । ष ! 


देवचनद्रजी कहते दै--“ुनिजनी ने यनेक माति से भ्रम्‌ की स्तमना ीदै। 
शरीर रक्त वणं का था पर स्वय तो परणं, गध, स्पशं रदित श्रकाय है । 


सप्तम श्री सुपाश्वं जिन स्तवनं 


हो सुन्दर तप सरिखोजग को नदीं 


श्री सुपास श्रानन्द मे, ग॒ श्रनन्तनो कन्द हौ ।जिनजी। 
ज्ञानानन्दे पूरणो, पवित्र चारितरानन्द हो लि श्रील 


्र्थः--श्री सुपार्श्वं जिन श्मानन्दमय ६, अनन्तयुलो के कन्द £, क्तानानन्द्‌ 
से परिपूणं पवित्र एवं स्थिरता रूप चरित्रिमय ह | 


विरोपः--श्रीमद्ने स्तवन के रादि मेँ बड़ी मारके की वात कदी वे कते रह 
कि भगवती सत्रमें सिद्धो को ग्रची्यां तथा अचारिीया कहा है किन्तु प्रनुयोग दार के 
च्ायिक लब्धि ऋरधिकार मं तथा प्चवणा सूत्रम यीर्यकोनीव का लक्तृणक्डारं | 
दरसका मर्म यह्‌ है कि कर्ण रूप चल वीर्य की त्रपेक्ता सिद्ध भगवान वीरय ह तथा 
्रवतति रूप चरित्र की अपेक्ता च्रचारित्रिया दै चिन्तु स्थिरता रूप चरि तो सिदधरमे ई 
क्योकि उत्तराध्ययन के अ्रट्‌ठाऽसवे च्ध्याय में इत्ते जीव का लक्तण कहा है । 


. संरक्तण विण नाथ द्धो, द्रव्य चिना घन वन्त हो 1जिन। 
कत्त पद्‌ किरिया विना, सन्त अजेय अनन्त हो ।।जि० शओ्रीनार्‌। 


हे प्रयु [च्रापक्िसीकेद्रव्यकी स्क्तानहीकरतेतोभी नाय कहाते 
ह क्योकि शरण चाण के आधार रूप मोत के ठेठ ईं । धन कचनसे रहित र्हैफिर भी 
घनवान रै क्योकि ज्ञानरूप धन च्रापक्रे पास है । गमन परिरसर्पण सूप क्रिया रदित 
"तो भी कर्ता है-क्योकि निज परिणति मे परिणमन करते है । संत हई क्योकि तप्त 
परिणाम से रहित है, त्रजेय ह, क्योकि रागद्वेष रूपशत्र ग्रो से जेव है | अनन्त ह 
क्योकि विनाश रदित रह । 


अगम गोचर अमर तु, अन्वय ऋद्धिः समूह्‌ हो ॥जि०॥ 
वणे गंध रस फरस विरु, निज सोक्ता गुण व्यूह्‌ हो ।जि०श्री०।।३॥ 


अथेः-देप्रसु! श्राप श्रगम दह क्योकि बुद्धि द्वारां श्रापकरा स्वरूप जाना 
नही जा सकता । इन्द्रियो से श्रगोचर ह, रमर है, सहज गुण रूप अन्वय ऋद्धि के 
समृह्‌ हे (ज्ञान दशन चासि वीर्यादिक गुणो को अन्वयी गु कहते ह तथा कपायादिक 
दोषो के नाशस्ते जो अकाष्रायादिकं गुण उत्पन्न होते है वह व्यतिरेके गुण काते 
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ह-जैसे वीतराग, यीतमोद, वीतमय, कर्णामय, क्मावान, कपावन्त आदि } । 
४: 1 ् 
च्य दान अचिन्तना, लाभ श्रयन्ते भोग हो ॥जि०॥। 
वीय शक्ति चप्रयामता, शद्ध स्वरुण उपभोग हो ॥जि० श्री०।४॥ 


छथ -दे ग्रु 1 राप स्वगुण सहाय रूपदान रक्षय रूप से प्रति समय देते द 
श्रौर यह्‌ सहायता सूप शक्ति ग्रन्य गुण को प्राप्त होती दै, इस प्रचिन्तय लाभ के 
श्राप स्वामी है] स्वपर्यायको त्रिना प्रयास मोगते है, यह श्रयल भोग प्रापो दै। 
सव्र गुरणा फी प्रहृति पे सहायक वीयं गुण की स्छुस्णा म्रा त्रिना प्रयासखदहो रही 
श्रौर शद्ध गुणो का उपमोग.श्नाप कर र्दे ई, इस माति ग्रन्तराय कर्म की पाच 
ग्रकु्िया फे चय होने से यह पाच गुण ग्राप में प्रगट हये रै । 

मिगेष -दान, लाम, भोग, उपभोग श्रीर्‌ वीर्यं की धरत्ति किस भातिहै वह 
दस पद्‌ मे बतलाया गया दे ¦ वीयं स्च गुणो को सहकार देता है । ज्ञान गुण के उपयोग 
मिना बीयं की स्फुर्णा नहीं हो सक्ती, इससे वीयं को जान की सहायता है तथ। कान 
मेँ रमण यह्‌ चरित की सहायता दै । पर-रमण न करना यह चरि को ानकी 
सहयायवा है, इख प्रकार एक गुख को पन्य गुर्णो की सहायता है । जो गुण सदायता 
देता टै उस्म दान धमं हे एव जो यण सहायता रूप शक्ति पाता है, वद्‌ उसफो लाम 
है । स्वययाय का मोग एव स्वगुण का उपभोग हे । 


इस भाति प्रन्तराय कमं के कय होने से-प्रसु मेँ ्रनत दान लन्धि, त्रनतलाम 
लग्धि, श्रनत वीयं लगि, यरनत भोग लग्र एव श्रनत उपभोग लन का निज स्वरूप 
मे प्बरतन है । 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र पनाक ८३६२ में लिगते, ई “कायिक भाव की दथ्टिसे 
देने पर ऊपर कहे प्रमाण इन लम्धियो का परम पुष वौ उपयोग बहता है । यह 
पाच लभ्धिरेवु विशेष से समफनेके लिये दी भिन भिन्न उताई गई है, नदी तो 
श्रनन्त कीय॑ लन्धिमें भी इन पार्चोँका ममावेश हो सक्ता । श्रासमा सम्पूर्णं वीर्य 
फे सम्प्राप्त दने से इन पाच लमन्धियो का उपयोग पुद्गल द्रष्य रूपसे करे तो पैव 
सामर््यं मी उसमें जता है तथापि क्त्व परम पुख्प मे सम्पृणं वीतराग स्वमान 
हने ते वह्‌ उपयोग उनसे समव नदी है श्रौर उषदेगादिमे दान स्मसि जो उन कत 
गु्य परम पुग शी भ्रति है, वह्‌ योगाश्रित पूं वध के उदय दोनेसेहीदहै। श्रा 
स्वमाव्‌ ॐ किञ्चत्‌ मी विङ्त माव से मदी हे ~ 
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~~~ 





न [क 


एकातिक श्रात्य॑तिको, सदन ऋक्न स्वाधीन हा ।। नि) 
निरुप चरित निन्द सुख, श्चन्य ्मदतुक पीन दा । (सिना श्री1५ 


र्म :--लिस युवम दु्वकालेणमभी नदौ उनको पकातिक शुत, निर 
युखसेवद कर को सचनो उसे श्रयंततिक सुव, स्वाना शुर पं 
किसीकेद्वारान क्रिया गया दो उसे श्रकुत चुल्व, परक श्रपे्ना न लै उमे न्गर्घीनं 
सुल कते हं यद्‌ सव सुख प्रथुमे द| शनेप का उपचार क्ते ६ धि सुव र्मे 
को उपचार न दौ वह निरुपचरित्र युष है (लाता वैदनीके उदय ने उद्यत्न 
सुल उपचार खुल है क्योकि साता मे सुव धर्म नरी र, त्रान मे चारी लीव खमे सुख 
मानते है) निमे न्य द्रव्य का संवोगन दौ उसे निन्द युव कटने दैः ज्रि छव 
ने श्रन्थ कौ द्रव्य कास्य मूतनदोणेला प्रबल छव प्रचमेदै। 


एक प्रदे ताहरे, श्रव्यावाध समाय दो ।जि०॥ 
[कभ £ ॥ । 
तस पर्याय अविभागत।, स्वाकाश न माय दा ।जिगा्ी। 


द्म्ः- दे प्र! त्रापके एक एक प्रवेश मेँ जो च्रव्यावाध सुत ननाया हस्रा द, 
वह्‌ श्रनन्त है । ` लोकाकाश तथा त्रलोकाकाश के प्रत्यक प्रदेशमे सुखके एक एकं 
अविभाग को स्वा जावे तो मी वह्‌ सुव मरे आकाश मेँ नदी चमा चकतादै श्र्थत्‌ 
्राकाश के प्रदेशो से श्रापके प्रत्येक प्रदेश मँ रः दये खुल के च्रविमाग अनन्ते गुर 
है; तात्पर्यं यह दै कि “ले धनं से भाव धमं सदा अनन्त युका दता है 1" 


विरोप :-श्रातमा ऊँ श्रसंख्यात प्रदेश रै । श्रात्मा कीजो भेद व्याख्या की 
जाय तो प्रयेक प्रदेश में श्रनन्त गुण च्रनन्त -पर्याय है! एक एक गुण मेँ श्रनन्त 
द्मविभाग ई--केवली भगवान की प्रनासे जिसके एक श्वरड के दौ खण्ड न दहो 
उसको श्रविभाग कहते ह । एक एक अविभाग मेँ स्मनन्त पर्याय रै एेदी व्याख्या 
कम्मपयडी में दै तथा उन्दी ्रविभाग तथा पर्याय की एकता भी भगवती टीका में 


कही है । संक्ञेप व्याख्या से गुण पर्याय दोनो को एक पर्यायास्तिक१ भी कहा है । 


------------ 


पं० श्री सुखलालजी संघवीने प्रमाण मीमांसा एष्ट ४६ कहा है 1 

, भगवती शादि प्राचीनतर श्रागमोमे गुण श्रौर पर्यय दोनों शान्द देखे 
जाते है 1 उत्तराघ्ययन (२८.१३ ) मे उनका श्रयं भेद स्पष्ट है । कुन्ददुन्द, 
उमास्वाति ( तत्वा्० ५.३७ ) श्रौर पूज्य पादने भौ उसी श्रथ का कथन एवं 
समर्थन किया है \ विद्यानन्द ने भी श्रपने तकवादसे ज्सीभेद का समर्थन कियाहै 
-पर विद्यानन्द के पूरवेवत श्रकलड्ूने गण प्रर पर्याय के ्र्थो का भेदाभेद बतलाया 
है जिसका श्रन्रुकररण श्रसृतचन्दर ने भौ क्ियाहै भौर वैसा ही भेदाभेद समयन 
तत्वा्थं भाष्यकी टीका भे सिदत्तेन ने भौ किया है। इस वारे मे सिद्धसेन दिवाकर 


क, 


शरी सुपाश्चं जिन स्तवन २५ 





पम अनत गुणने धणी, गुण गुणने श्रानठ हो ॥ जि० ॥ 
भोग रमण श्रास्वाद युत, प्रमु तु परमानेद दो ॥ जि० ॥ श्री ॥ ५॥ 


श्रथ --दइस प्रकार द प्रु । श्राप शनत गुणो के स्वामी ह, इन पृथक्‌ थक्‌ 
गुणो का त्रानन्द भी जुदाजदाह्ै। इन स््ररुणाकामोगभी हि क्योकि मोगे ग्निना 
श्रानन्द्‌ नहीं होता । वैरे दी स्र गुणौ का रमण श्रीर्‌ श्रास्वाद मी है इसलिये दे भरयु ! 
प्राप परमानन्द ह [ यदा गुण गुणी के ग्रमे उपचार से कहा दै जो परमानदमय वी 
परमानद्‌ मे परमदेव ईं ]1 


पिप --षदमावी धम को गुण तथा क्रमोपमावी धर्मं दो -परययि फहते है, 
गुण मे ग्न्य गुण नहीं होता, पर्याय होती है । यदि शुण मेँ च्नन्य गुण हो जायतो 





छा एक नपा प्रस्थान जेन तत्वज्ञान में शुरू होता है जिनमे गुण प्रौर पर्याप दोन 
दण्द फो फेय एकार्यक हो स्थापित किया है श्नोर रहए है किये दोनो हन्द ष्यपि 
माघ्रह । दिवाष्ठर को श्रभेद समर्थक युक्ति यह्‌ कि प्मागर्मो मे गुणएपद फा यदि पर्याय 
पद ते भिघ्त भ्रय प्रभिप्रेत्त होता तो जसे भगवान ने द्रव्यर्फथक भ्रौरे पर्य्मायिक दो 
प्रकारसेदेक्षनाकफौहै वैसे वे तीसरी गुणाथक देदाना भौ करते। जान पडता ह 
सी युक्ति वा प्रसर ह्रिभद्र पर पडा जिससे उसने भो प्रभदेवाद हौ भाय रषा । 
यद्यपि देवसूरि ने गए पर्याय दोनो के श्रयभेद यतलनि षौ चेष्टा फो (प्रमाण 
1 ०४५७८) है फिर भी जान पडता है उनके दिलपर भी श्रमेदवाद काही प्रभाव है। 
ध्रार हैमचन्रने तो विपय लक्षण मूत्रं णु पवदकोस्यान ही महींदिया प्रौरन 
गरए-पर्याय ्म्दो के प्रथं विषयकं भेदा मेद फ चर्चा हौ फो । इसे प्रा० हेमचद्र 
षा श्स बारेमे मन्तष्यस्पष्टहो जाताहै फिये भो प्रभेद फे ही प्तययक है। 
उपाध्याय यदमोविजयजीने भी इसी श्रभेद पक्ष फो स्यापित क्षिया है 1 हस पिस्ृत 
इतिहास से इतना कहा जा सक्ता है कि प्राणम जेते प्राचीन युग मे गुरा-पर्ययि दोनों 
छद प्रयुक्त होते रहे होगे 1 तक युग बे धारम्भ प्नोर विकास के साय हौ साय उनके 
प्रथं विपयद भेर-प्रभेद दी घर्चा शुर हई भौर धागे यदी । फलस्यश्प भिन्न भिद्र 


भ्राचायां ने द विवय मे प्रपा भिद्रमिन्न हेष्टि चिन्दु प्रक्ट दिया रौर 
श्यापित मौ हिया" । 


"युख-पर्याप पे निस भेदा भेर फ स्यादना एव सपर्यन के यस्ति सिटठतेन, 
पम तमदर पादि जन तारि ने चरपनी हृतियो म पातत पुरपारयं विया है उसी मेदा 
भेद चाद पा समर्थने निम्र पुरोखकूमारितने भी यरो स्पष्टता एव तश्याद ते 
पिपरा है-तोदवा० प्राह दलो ४-६४, यन० दसो० २१८० 
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फिर बहे गुण, युगा न रह कर द्रव्य दो जति | ्रात्मा में रनंतयुण द प्रं गुण गुण 
का सुल भी प्रथक पथकः है तथा त्रव्यावाध सुत्यं श्रा धर्मं बुदा है, पक यह्‌ 
व्याख्या ह ! दृररी व्याख्या यदह दै कि जान, दशंन, स्थ मूल गुग ई प्व यीर्यादि म्र 
उन गुणौ दी प्रटृ्ि रूप धरम ई । तीसरी यद्‌ व्याख्यां कि जान, दग्नि, चरित्र, 
दान, लाम, भोग, उपभोग इव्यादि गर्नतगुण च्रास्ार्मे ६ दसं प्रकार भिन्न भित्र 
व्याख्या ये ई, इनसे मति विभ्रम यलकर शुद्ध शरदा स्खनी चाद्ये । वहां शर 
देव क विशेष पहचान के लिये एव युणएकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्याख्या जानने कै भिये 
उनके भिन्न भिन्न धमं क्‌ कर स्तवना दी रे । 


व्यावाध रुचि धई, माघे खव्यावाध दो ॥ जिः ॥ 
देवचन्दर पद्‌ ते लहे, परमानन्द ससाध हौ ॥ जि ॥ श्री ॥<॥ 


अथ--निसको श्रव्यात्राध सुल प्राप्त करने की रुचि उत्पन्न -होती है, वह्‌ संत 
चरण का आश्रय लेकर अव्यावाध सुखे फी साधना करता द) वद जीव स्तररूपालंवन 
करते हुये स्वरूप मं एकत्व पाकर, क्षेपक श्रोगी मेँ रारो करता श्रौर घरनधाति 
कर्मो को पाकर, सयोगी केवली हो जाता ह भरर शलेशीकस्ा करके कर्म रदित 
हो जता दै 1 श्री देवचन्द्रजी कहते ई--/धर्मदेव-साधुच्ो पे चन्रमा ममान चद्‌ 
जीव सिद्ध पद्‌ प्राप्त करता है, जिसमे परमानंद दी समाधि है 1" 


विशेपः--सकमं श्रवस्या महान व्याधि है श्रौर निरावरण श्रवस्था परम 
समाधि हे । श्री सुपार प्रभु के श्रवलंवन से जीव कर्म मल रहित त्वस्या को पाता ई 
इसलिये इन ग्रु की सेवना सदा करना चहिये । 


ष्टम श्री चन्द्रप्रम जिन स्तवन 


{ शरी श्रेयास जिन अन्तरजामी ॥ ए देशी ) ~ 


॥ 


श्री चन्द्रभभ जिनपद सेवा, हेवाये जे दक्लियाजी । + 
च्ातम गुण ऋअरनुमव थी मक्तिया, ते मबद्रमय थी टलिया जी ॥ श्री ॥ १॥ 


श्रथ --चन्द्भु स्वामी फी चरण सेबना विधि की जिनको टेव पड गर है, 
वै ्रसगुरो का श्रनुमव कसते है, उन्दे मोगते ई प्रौर चार गति रूप ससार के मय॑! 
से मुक्त होनाति द } 


द्र्य सेव वन्दन नमनादिक, चर्च बली गुण भामो जी 
भाय श्भेद थागानी इहा, परभावे निष्कामो जी ॥ श्री ॥ २॥ 
॥ | 1 ^ 


च्म --श्ररिहत देव के चार निदेष सूप कार्ण पो देखकर, सुनकर प्रोर 
स्मरण क प्रभ का वन्दन, नमन, करजोडन, चन्दन पुष्पादि द्वा ग्रच॑न तथा मुल 
से गुण प्राम कसना द्रव्य सेवा है ] निसद्रव्यसेवामेप्रु से ग्रभेद्‌ रूप दहने की 
इहा-च्छा हो, परभाव-धन सम्पत्ति राज्य स्वगं की कामना न हो, वह द्रव्यसेवा 
उपयोमी है । ¢ , ५ 


धिशेप --(९) सेवना चर्‌ प्रकार की दोती दै \ १ नाम देवता, २ स्थापना 
सेवना, ३ द्रव्य सेवना, शरीर मावसेवना, इसमे नाम प्रोर स्थापना यह द्‌ सेवना सुगम 
६ इसलिये इनकी व्याख्या नदी की गै है} इस पद में द्रव्य सेवना का स्वह्पक्हागया , 
दै । बाह्म प्रवर्तन को द्रम्य निदेप जानना चाद्ये 1 भावर्घाचि पिना द्रव्य प्रवृत्ति, 
मराल लल्ला के समान है इसलिये यदा माय से ग्रमेद होने की दहा षटित सेवा फो द्रव्य 
सेवा कदी है । भाव धर्मं मुख्य दै द्रव्य चिना मी भाष गुणकारी है पर माव साध्य रुचि 
विना श्रकेला द्रव्य काम कानदी| ॥ 


भाय सेषे श्रपवदि सैगम, प्रस राणने सकल्पे जी । 
समर सत्ता तुल्यारोपे, भेदाभेद मिरुन्पे जी ॥ श्री । ३॥ 


मर्थं -स्कस्पर को विपयादिक से ददार पमु गुण मे लगाने को नैगमनय 
से पाद्‌ माव सवना जानना चाधि । प्रस के धमान ्रपनी सत्ता विचारे-दोनो फा 


१ निश्नमोजी 1२ नगमनय नाम सत्त्यं प्रारोप प्रादि श्रनेफ शर्धो फो 
प्रहरण परता है यहां केवल सत्प को प्रहुएा पिणि है 1 


२८ ] यत्विति जिन स्तवन 





तुल्यायेपया बरे प्र्थात्‌ सत्ता स्यसे मी दमु फे ममान स्ति दत समयद्रव्यम, 
सेवसे, फान्से प्रौरमातये मेद दः म प्रकारम्‌ छरमद्‌ क विङ््यक मष्यनन स्य 
से जान वरयत प्रगट दसं री गवि छो चद नय सै श्प मा सेवा 
जानना चादिये | 


विधौपः--निग्ते प्रमि कौट वृस प्रवन्यानङी उम सनम न्तद ठ 
उत्तम करो उत्पन्न कये कलिय कार्ण स्यम ड माग प्रमी पिमा रोय वट 
श्रपयाद रै! यदा सेवा दितना प्रास साने प्रग तन्ना न्ट उन्द्नष्ट प्रार्‌ उर 
श्राय नधन कौ उत्पतन ऋ्मे मे जिम फारमा का श्वलंमन द्वह य्य श्रषतह् त्रानां 
त्राहिये | श्री श्रित दी मेवना श्राप साधने चा च्रणदै रमानियं यद्‌ श्रप्येष्ट 
सेवना ई} दष पट म तथा श्रगत दो पामे श्रपयदट सेवम मै गति मयुर गत 
भेद कट गये । 


व्यव्रहूरे वदमान तान निज, चरणा जिन शण रमा जी) 
प्रभु गुण श्रालंवी परिणाम, ऋलुपद्‌ ध्यान स्मर्णाजी॥ श्री ॥* ॥ 


ध्र नमे श्ररिट के पद्ध स्वस्य का मानन दाना, कपल सनिद्िं स्यह्प 
सदा, धर्म देशना चप उपकार संपदा, नचेोत्तीम श्रतितय तथा दीन्‌ वचनातिराय 
रूप श्मतिशचय संपदा का उपयोग हना, वीतराग का बद्ुनान दाना प्रसि तफ्षि के 
चिन भक्तिमे लगाना प्यं चारितरिसे भिन युगा मँ रम्य कृन्ना--तन्ययता प्राप्त 
कसना; यहां दहयोपशमी श्राच्मरुख दी प्रमति रिते च्यनुयायी रै दसद्धिमे यद्र 
व्यवहार नय से श्रपवाद्‌ भावत्तेवनाद। प्र कै भावं गुरो क श्रनलेयम तेकर 
तन्मय रूप मे तदुपयोग स्वना कऋरूयुमत्र नयसे शरपवाद भावमेवनादै } जहां ठक 
धर्म ध्यान सूपसे श्रालंवन साधना वदरं त्क प्रू नय 


शब्दे शुक्ल ^ ध्यानारोहण , सम भरूढ गुण द्मे जी । 
वीय शुक्ल~ अविकल्प एकतवे, एवंभूत ते च्रममे जी ॥ श्री ॥ ५॥ 


अर्थः--शुक्ल ध्यान मं अररेपण होतो उसे शब्दनय से श्रपवाद भाव देवना 
जानना चाहिये दशवे सदम संपराय रुख स्थान में--शुक्ल ध्यान के प्रथम पाद 
अन्त में सममिरुट नय से श्पवाद्‌ भाव सेवना जानना । शुक्ल ध्यान के दूरे पाये में 
एकत्व वितक्र॑ अविचार रूप से चटकर निर्विक्ह्प समाधि द्वारा स्वप धकत्व 








~~~ 


१. शुकल । 
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पस्णिमन किया कि साधना पूणं हुई अतएव क्षीण मोह गुणस्यान मे एव मूत नय 
से प्रपवाद्‌ भाव सेवना जानना चादि । । 


पिरप - यदा कोई प्रश्न करे फि सीण मोद गुख स्थानम एव भूत सेवन! 
कैसे कदते हो ¢ उसका उत्तर यह है कि यहा तो पवाद माव सेवना का प्रधिकार है 
उत्सगं भाव साधना तो द्रयोगी गुणस्थान पर्यन्त है । 


उत्सर्गे समकरित गुण प्रगट्यो, नैगम भ्रभुता अ गो जी ॥ 
स्ह ्रातग सत्तालवी मुनिपद भाय भ्रशसे जी ॥ भरी ॥ ६॥ 


र्थं --जब शकादि पाच श्रतिचार रदित त्तायिक गआत्मतत्म निधार स्प 
शुद्ध स्मकित गुण प्रगट होता है तवर प्रमुताकाणएक यश प्रगट होने से ग्रात्मा का 
एक श्रश कायं सफल होता है इसलिये यह नैगम नय से उत्सग माव सेवा दै। 
सम्यक्त्व प्राप्त करफे जब्र वह भात मुनि स्वसत्तावलगी हाताहै तो यह स्म्रह नय 
से उत्सर्गं माब सेवना है । ज साधक श्रप्रमत्त प्रवस्थां पाकर उपादान कारणता 
को सर्वथा स्वहपावलरी करता है त्र ग्र तरग वस्तुगत व्यवहारवक्ु स्वस्प हो जता दै 
फेसी श्रवस्या को व्यवहार नय से भाव सेवना कहते ई । मुनिपदं का ग्रह भवि श्रस्यन्त 
प्रशसनीय है 1 ॥ 


विशेष --दस पाचवे एव प्रागे के पदो मे उत्सग॑भाव सेवना का ७ नयो 
से विचार कियाद जितने त्रश मेँ ्रात्म धर्मं प्रगट हो उसे उत्सर्गं भाव सेवना कते 
ह यहा को पूरे कि गुण प्रगट हुश्रा उसे सेवा कैसे कहते हो ? दइसफा उत्तर यह 
दै "तन्मय रूप होकर रहना ही सेना का प्रथं है अथवा आत्मा के प्रनेक गुण 
प्रगट होना बाकी है उनका साधक है इसलिये सेवना कहा है क्याकि साधना दही 
सेवना हि} 


छल सूत्र जे प्रेणि' पदस्थ, खत्म शचि प्रकासे जी । ` 
यथास्यात पद्‌ शब्द स्वरूपे, शुद्ध धम उल्लासे जी ॥ श्री० ॥ ५ ॥ 


छं -दपकश्रणीमे जो त्रातम शक्ति प्रगट दोती है उमे करज सूत्र नयसे 
उस्छगंमाव सेवना कहते हं एव॒ यथाख्यात क्षायिक चरि मे नो शद्ध कषाय रहित 
श्रात्पधर्मं उस्लसिते दता हे उसे शब्द नय से उत्सग भाव सेवा कहते ह । 


विशेष --श्पने स्वम्प मे रमण क्से बाला साधक ज्यां ज्यो स्यावलकी होता है 
जितना जितना परावलवन हृटाता है उतनी उत्तनी दही उत्सं सेवना जाननी चादि । 


३० श्री चतुविश्षति जिन स्तयन 
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भाव सयोगी श्रयोगी गैलेसे, अन्तिम दुगनय जाणो जी । 
साधनताए्‌ निज गुण व्यरिति, तेद्‌ सेवना वलाणो जी ॥ श्री । = ॥ 


अथैः--तेरहवै सयोमी गुरएस्थान मेँ उममिरूट नच से, एनं चीदृद् श्योगी 
गुणस्थान मे एवंभूत नय से उत्सर्गं भाव सेवना जानना चादिये। साधना से जो निजगुण 
व्यक्त हौ उसे श्रा सेवना कडना चाहिये । 


बिशोप.-सिदध श्रवस्या साध्य, दमे प्राप्त कले मे कास्षमूत सेवा कौ 
उत्स्मं माव साधना कहते ६ एवं उत्सर्ग भाच साधना सूप कार्यं मजो कास भूत 
सेवा हो उसको अपवाद भाव साधना कहते ई । रेष सर द्रव्य मेवना के लेचे मेह । 
इस रीति से कार्ण कायं भाव का संबन्ध जोटना चाहिए । 


फे पृद्ध कि एवभूत साधना पक्त मे स्यो नदीं हती ई » 


उसका उत्तर यह दै कि मुक्त श्रा कौ नयीन कुद्धुक्से का नदी है कन्त 
श्रयोगी को सिद्धता उसन्न करनी रै इसलिये साधना का शन्त श्रयोगी रुखस्थान र्मे 
है । जितना काम श्रधूरा उतनी ही साधनाश्चौरजो साधना उत्तेदी सेवना कहना 
चाहिये । 


कारण भाव तेह्‌ अपवादे, कार्यरूप उत्सर्ते जी । 
ात्म भाव ते भाव दव्य पद्‌, वाह्य प्रवृत्ति सिःस्गजी। श्री) ६ ॥ 


अथे--यहा कारण माव को रपवाद्‌ सेवना तथा स्वगुण निष्पत्ति रूप कार्य 
द्र ६५ [4 [ निचे 
को उर्सगं सेवना कहा है । ग्रास माव, माव निकतेप है तथा वाह्य प्रदृतिदरव्य निच्तेप 
है (इसी तत्व का विस्तार रगे पद्‌ में ह )। 


कारण भाव परपर सेवन, प्रगटे कार भावो जी । 
करज 'सद्ध कारणता व्यय, शुचि परिणासिक मावो जी ॥ श्रो ॥१०॥ 


अथेः--कारण माव जो अरित देव दै । उनकी द्रव्य भावना कसते ह्ये 
भाव सेवा प्रगट होती है । भाव सेवा से उत्सर्ग घर्म प्रगट होता है जिते सिद्धता स्प ' 
कायं उत्पतन होता है । सिद्धता रूप कार्यं प्रगट होने से कारणता का नाश हो जाता है । 
उस समय भावकर्म द्रव्य कर्म ओर नोकर्म रहित आत्मा का पवित्र परिणामिकं भाव 


रहता है इस भाति भगवान की द्रव्य सेवना से यह्‌ जीव परपरा से--क्रम से परमानंद 
स्वरूप शाश्वत शअ्मवस्था प्राप्त करता | 


श्री चनदरपरम निन स्तवन ३१ 





पिशेष-सिद्ध परमात्मा मे परम पयिग्र पारिणामिक भाव होता है । सैन दर्शन 
मे पाच भाव कदे गये ई--त्रौदायिक, म्रौपशमिक, क्तायोपशमिक, क्तायिक श्रौर 
पारिणाधिक । कम ॐ उद्यसे ज माव हयो वह मरोदधिऱ, कम के उपशमे जो भाव 
हो वह प्रौपरामिक, कर्मके चये जोमाव हो वह क्तायिक, कर्मं के क्षय योर उपशम 
मेजो भावदो वह्‌ क्षायोपशमिकमाव तथा जीव के मूल लक को पारिणामिक 
भाव क्ते ह । सिद्धोमे पारिणामिक भावव कर्म क्षय जन्य क्षायिक माव दता है। 
इस भाति कारण परमात्मा मे यह जीव कायं परमात्मा हो जाता है । 


परम शुणी सेवन तन्मयता, निश्वय ध्याने ध्यावे जी । 
शुद्धातम चअलुभव आस्याटि, देयचन्द्र पद पावे ओ ॥ श्री० ॥ ४१॥ 


पछ््थं --परमराुणी भी श्ररिहत की सेवा मेँ तन्मय होकर जो एक्त्व रूप से 
पने स्वरूप का ध्यान करता है वह जीय शुद्ध ग्रात्मानुमव का श्रास्वादन करक 
चिन्दानन्द्‌ रूप देवचन्द्र पद्‌ फो पाता है { 


विरोप --मक्त शिरोमणि महान तत्व वेत्ता मुनिराज भी देवच द्रजी ने यहा 
मन्य जीवों को उपदेश देते हुये ्राशीर्वाद्‌ वचन कदे ह "दे मव्यो। जोम श्रातम 
खुप के इच्छुक हो तो प्रशरण शरण, जगदाधार, मोह तिमिर के ध्वेसकं भाव सुं 
कम॑ रोग के परम वेय, महा माहण, मटागोप, महानिर्यामक, महा सार्थवाह, सम्यक 
ष्टि जीवो के जीवन प्राण) मायु निग्रथ जिनकी प्राज्ञा मरे चलते ई, उपाध्याय के 
हृदयरूपम सरोवर के हस, प्राचार्यो के नाथ, गणयर। के सा्तात्‌ मोक्त क देत श्रौर 
स्यादवाद्‌ घमं के उपदेशकः, पेसे श्री ग्ररिहत देव की सेवा क्यो यदी प्राधार है। 
श्री चन्रपरम की सेवा जहा तक तमारी स्पूं सिद्धता न टौ षहा तक श्रपण रोः 


यही सार दै । 





१ इसत उत्सर्गे व प्रपव।दका लक्षण वृहत क्ल्पभाव्य य उसकी टीका 
मे विस्तर से कहा है ८ शीमव देवचद्रे } 


नवम श्री सुविधिनाथ जिन स्तवन 
शारा महेला ङपर मे भुके वीजली दो लाल ॥ ए देशी ॥ 


दीटो सुर्विधि जिणन्द, समाधि रसे भर्गो हो ज्ताल । स० ॥ 
भास्यो आत्म स्वरूप, नादिनो व्रीसर्यो हो ल्लाल ॥ च्र०॥ 
मकल विभाव उपाधि, थकी मन श्रोसर्यो दो लाल ॥ थः ॥ 
सत्ता साधन माम, भणी प संचर्यो दो लल 1 भ०॥१॥ 


कोई भव्य जीव भाव स्थिति कापरिपाक कर वीतराग प्रभ छी प्रभ॒ता से 
हर्पित होकर कहता है । 


अथैः--्रास स्थिरता रूप समाधि रमसे परिपृं सुविधिनाय मजवान की 
मुद्राको मैने देखा, उसे देखकर ननाटिकाल से भूला दुरा श्रात्मस्वरूप भासित दुद्रा, 
शुद्ध विभाव उपाधि मे मन हट गयाप्रौर सत्ता माधनाके मार्गं की रोर 
प्रवर्तन हुता । 


तुम प्रमु जाण'ग रीति, सवे जग देखता हो लाल ॥ स~ ॥ 
निज सत्तायं शुद्ध, सहने लेखता दहो लाल ॥ स^ 1! 

पर परिणति श्र प, परे उवेखता हो लाल्ञ । प० ॥ 

भोग्य पणे निज शक्ति, श्नं गवेखता हो लाल ॥ अ । २॥ 


अथेः-दे प्रभु! आप जानने की रीति से सारे जगतको देखते ई श्मर्थात्‌ 
पने ज्ञान गुण से सत्र भावो को जानते ह । सवर द्रव्य च्रपने सत्ता धर्नमे निर्दोष रै, 
प्राप उस ही सत्ता धमं में सको देखते है इसलिये जीव-भाव फो मूल सत्ता हीसे 
देखते ई 1 उसमे रही हुदै पर परिणति रूप भाव श्र्ुद्धता की अद्धष भाव से उपेक्ता 
करते ई श्र्थात्‌ उसे आरद्रते नही दहै | भोग रूपसे श्राप श्रपने निज धर्म॑को दी 
मोगते है, उसे ही भोग के योग्य गिनते ह । 


विगोष-ग्रमु सच द्रव्यो को जानते है परन्तु शुभ परिणामी वसवु के न तो प्राक 
दे श्रौर न अशुभ परिणामी व्स्वुके द्वेषी हवे तो यर्थार्थं रूप से जानते है। 
पेचास्तिकाय मेँ तीन अ्रस्तिकाय तो पर संग रहित है । पुद्गल का संयोगीपन्‌ भेद संघात 
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धर्मस, कर्तापनसे नदी है दधलिये स्वसत्ता का लोप नदी करता । जीव कफो 
मी यद्यपि अनादि विमाव है परत उत्ता से मूल धमं दी है । पुद्गल का समध सयोग 
जन्य है, उस सयोग जन्य सघ से श्रु रहित रं, इशलिये अननत गुण पर्याय-रूप, 
चैतन्यरूप, सदजघुप रूप तत्व विलसिता को ही भोगे ई । 
दानादिक निजभाय, हता जे परपशा दो लाल 1द्‌०॥ 
ते निज सन्मुख भाय, प्रदी लद्ी तुज दशा हो लाल ॥मर०॥ 
भुनो अद्भत योग, सरूपतणी रसा दो लाल ॥स०॥ 
भासे वासे तास, जा गुण तुज जिस दो लाल ॥जा०।३॥ । 
श्रथ --दानादिक त्ात्मधमं जो पुद्गल ्रतुयायी होकर परवश होरे ये, 
वे सव दयोपशम माच आपकी वीत्ताग दशा पाकर त्रात स्त्ाके षन्मुपे हेते ६। 
दे प्रभु । श्रापका योगरा-श्ान शंन चारिमसूप स्वरूप की भूमिका ्रदरूत्‌ दै रेची 
निर्मल निर्विकार स्लययी फी पहचान व प्रतीति उसी को होती दै जिसे ्रापके खमन 
गुण प्रगट ट्य हो । 
,  विग्रेप -नि सहाय, निर्विकार, नि प्रयल, निरन्तर स्कलाव-बोध को शान, 
रथार्थं स्वं सपे स्कल पदां के निर्धार को दशन एव निराग निश्चल निरामय 
स्थिरता परिण्णम वो चारिन कहते ई । 
मोदादिकनी घूमि, अनाविनी उतरे“हो लाल अ०॥॥ 
मल श्रलणड लिप्त, स्वमावज साभरे हो लाल ॥स०॥। 
तत्व रमणं शुचि ध्यान, भणी जे श्राद्रे हो लाल ॥फ०॥ 
ते समता रस धाम, स्यामि मुद्रा वरे हो लाल ॥(स्ना०।।४॥ 
छथ -दे.प्मो ! श्रापकै दर्शन से श्नादिकाल से लगी हु परमाव रमणतरा- 
ङ्प मोहादिक की मादकता जव इम जीव से ¶एृथक होती है तथ राग देष रदित श्रलद 
श्रलिम्त निज सदन स्वमाव का भाखन दोता है । जो जीव ज्ञानादि ्रनन्त गुणो मेँ 
रमण करता है तथा निर्रंल शुक्ल ध्यान दारा शायर सत्ता को प्रादरता है वद्‌ सर्व 
बिमाव क्षय करके समता रप कै धाम रेते स्वामी िनेन््रदेय की सुद्राको पाता है 
श्र्थात्‌ निर्मल पूर्णानन्दी होता है 1 
प्रभु दो च्रिसुवन नाय, गस हँ तादरो टो लाल दास ०॥ 
करुणानिधि अभिलाप, अदे सुरू ण खरो दो लाल ।्रग] 
शतम वस्तु स्वभाय, सदा मुक साभरो दो लाल ॥स०॥ 
भासन वासन एद्‌, चरण ध्यानं धरो ष्ट लाल ।च०॥१९॥ 
श्रय -दे प्रथु! प्राप गरिञ्ुवन के स्वामी हैघ्रौर्म श्रापका दास द्। 
क्सणानिधि { मैरी यद सज्ची हार्दिक श्रभिलाधा है कि उत्वरूप ग्रास स्वभाव का 
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मुभे निरन्तर ध्यान रदे । दे प्रस ! भासन, वासन) रमग शरीर भ्वान चद्‌ सत्र मुके 
मेरे स्वभावकादीहो) ग्रदीमेरा मनोस्यद 


प्सु सुद्राने योग, प्रभु प्रभुता लखे टो लाल ॥\्र०॥ 
द्रव्यते साधम्ये, स्वसंपत्ति श्रालयं हा लाल ।।स्व८॥ 
ओलखतां चहुमान, सहित रचि पण॒ चध दा लल सन 
. रुचि अनुयायी वीय, चरण धारा से टो लाल |च ०।६॥ 
अ्भः--प्रथु म॒द्राका योग मिलने पर जीव श्रनंतरुगन्य प्रभु ङी प्रभुता 
को लख लेता है । द्रव्य के साधर्म्य॑से उसे स्वगम्पत्ति की परटिचान द्ौतीहै। टस 
प्रकार निज संपदा की पदिचान दने पर व्रहुमान दौतादहैतथा उसे प्राप्त करने गी 
रुचि जागत होती है, रचि के श्रनुखार वीयं गुम कीस्फुरगा दती ६ण्वं जिम दिला 
मँ वीर्य दी स्छुरा हीती र उमे रमता होती तथा उभीको पने का श्राचस्म 
होता रै इषलिये जिन मद्रा का योग परम खयन रईै। 
विगेप.-- यह प्रश्न होता दै कि विभावता ्रनादिकीरहतो य्‌ जीव का 
स्प रिणा-रे या पर परिणाम ? जो स्वपरिगाम दै तो विभावस्य कटे टो? श्रीर्‌ 
पर परिणाम है तो ग्रनादि कते कटा जाय ? यदि नादि ईं तो उसका चटना 
श्रसंमव होकर मुक्तिका रभाव होगा? उत्तर यह रै किविभावको सादि माना जाव 
तो पत्ते जीव या पहले कर्मं ? पटले जव रौर पे कर्मं माना जाय तो ज्ञान स्वल्प 
आस्या के कर्म क्यो लगा ? यदि पहले कम कटा जाय तो कर्ता विना कर्म कैसे संभव रई ? 
इसलिये कर्म का श्रनादि संच॑घ मानना दी युक्ति युक्त हं । यह्‌ के्‌ नियम नहीहैयि 
श्ननादिकाल की लगी हई वस्त अलग नही होती । जीव श्रौर कर्म का समवाय सम्बन्ध 
नही है विन्त संयोग जन्य सव्रध हं । जसे खान में स्वं ग्रौर मिद्री .च्ननादि काल से 
हे विन्त उन्दे एयक किया जा सकता दै, क्योकि उना संव॑ध संयोग जन्य है । 
ज्ञायोपशमिक गुण सवे, थया तुज गुण रसी हो लाल ॥थ०।1 
सत्ता साधन शक्ति, व्यक्तत। उल्लसी हो लाल ।॥य०। 
हवे संपूरण सिद्धि, तणी शी वार डे हो लाल ॥त०॥ 
देवचन्द्र जिनराज, जगत आधार द हो लाल ॥ज ०11७] 
अभैः--दे प्रथु ! ्तायोपशमिक सव गुण जव आपके गुणो के रसिक होते ई, 
तौ श्रनंत गुण रूप सत्ता के साधन उत्पन्न करने की शक्ति स्वयं प्रगट रूप से उल्लसित 
होती है, अव सम्पूणं अविनाशी सिद्धता प्रगट करनेमें क्या विलंवहैं? देवो में 
चन्द्रमा क समान जिनराज ! स्व जीवो के आधार हं, देवचन्द्र जी कहते है कि 
जिन मुद्रा के अ्रवलव्रन से अनंत जीवो ने सिद्धि पदै इसलिये अ्ररिहंत का स्मरण 
` वंदन, नमन, स्तवन, ध्यान करना चाहिये । दे मन्यजीवों { तुमेको यही आधार है । 


अथ दशम श्री शीतलनाथ जिन स्तवनं 


सादर जीव कमागुण श्रादर॥ एदेशी॥ '' 


„५ शतक्त जिनपति प्रसुता भरञुनी, युथी कटीयन जायनो 1 
^ शछमनतता निमंलता परणता, ज्ञान धिना न जणायजी ॥शी०11१॥ 


श्ये --शीतलनाथ मगवान की ग्रालिके प्रयुता मुसे कटी नदी जासकती 
क्योकि धर के गुणा कौ अनन्ता निम॑लवा प्रोर पूंता फेचल्न शान प्रिना जानी नदीं 
ला सक्ती 


परिशेष -शीवलनाय मगयान पौ ` प्रनत प्रसुना केवलशान मम्यहे, श्रुत 
श्रभ्थासी तत्वे सुचि सम्थकं टष्टि वौ वह श्रद्धगम्य ह, मुमः ग्रस्पज्ञ से पद किस प्रकार 
कही जा खती ? क्या सिद्ध मगवान के ्रभिलाप्य श्रौर प्रनमिनाप्य दोनो ष प्रकार 
फेस पयाय निरावरण ह| उनर्मे श्रनमिलाप्य पर्याय फो केली मगयान जानते 
ट्र पर वचनातीत हने से कह नदी खरते । दूसरे च्रनभिज्ञाप्य पूर्याय यद्यपि वचने गम्य 
टि परश्रनतहै त्रीर वचन काक्र प्रवर्तन हि तथा श्रायु सीनित है दृसलिये कदे नहीं 
ला घफते। 


चरम जल्ञधि जल मिणे श्च जलि, गति जीपे श्रतिताय जी । 
सवर श्रकशि उलंघे चरखा, पण प्रमुना न गणाय जीं [शोगा 


ष्यं -स्तयभू रमण समुद्रषोक्याकोदश्रजनी सेनापस्क्ताहै? क्या 
फ ्रलय काली वायुषी चालपि चल सस्ता? लोकाश्च श्रीर श्रलोकमरश 
फोक्याफर्पावसेलायस्क्ताै? यद्‌ खकामक्ना श्रसमपहै पर फल्पनाकी 
लाय कि यू फानकफोई क्रमीठेवेताभी वष्प्रसुकी प्रधुताकी गणना नदं कर 


सरता-उष्पा याद्‌ नर्दते सक्ता। । 


सर्य द्र्य परदेश श्वनता, तेदथी ग॒ण पर्याय जी । 
त्तस वगथो श्रनत् गुग्णु प्रमु, केपल ज्ञान काय जी ॥शी०३॥ 


चर्यं --वीय दन्य तया नीय द्रव्य श्रनि, उनसे सच द्रव्याके प्रदेशा 
प्रव) धरङ्नगाके प्रदे की श्यनतना पदटुत वष्र, उने मी गुर णवी श्रनतदा 
बुव वष एवं उयने नी पयाय चनत यु ६॥ प्रचुष्नष्टु द्रव्यो फे प्रनत गु 
पयाया भो श्चण्चि नावि स्पते आनठे टं एठनिये प्रदेशा प्याय के यणे फे श्रनतगुखा 
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विधोपः--इन्रिय जानको करण क्ञान कहते ई) वयिञ्ान श्रीर्‌ मन 
पर्यवज्ञान यद्यपि इन्दरियाधीन नहीं है पर वे केवल स्पी-प्दार्थं को ही जान खनते र 
इसलिये क्तायोपशमिक जान से श्नव्यावाध चग का स्वरूप नदी जाना जा सक्ता । 


एम अनंत दानादिक निज गुर, वचनातीत पटर जी । 


चासन भासन भवे दुलभ, प्रापतति तो शति दूर जी ॥ी ०॥६॥ 


£ ५ 7 ृ्ा (च 
अथेः--इस प्रकार श्रनंत, दान, लाम, भोग, उपभोग, वीर्य, निद्र प्रमुख 
गुण, दे प्रयु | श्राप प्रगट हुये ह्‌, यह गुण वचनातीत~-एयं मदान्‌ हद} न मदयन 
प्रास्मिक युणो की श्रद्धा व यास्त हौ जवरदुलनर तो इनकी प्राध्तितेवहुतदहीदृरह 


सकल प्रत्यन्त पर त्रियुवन गुरु, जार तु गुण प्राम जी । 
वीजं कांड न मारा स्वामी, पिज दै मज काम जी ॥ली ॥१०। 


अथः -दे त्रिमुवन गुरु ! श्रापक्री सकल गुण संपदा म प्रयत्‌ र्य से जादू, 
यही मेरी याचना दै । हे स्वामी ! म॑ दूसरा कुदं नदी मागता, रे दीनदयाल ! मेरा 
यही कार्य श्राप सिद्ध करे । * 


एम अनन्त प्रसुता सद हता, च्र्चैजेग्रमुख्पजी। 
देवचन््र प्रभुता ते पामे, परमानन्द स्वरूप जी ॥शी०॥१२॥ 


। अथै--इस प्रकार प्रयु की ग्रनती प्रसुता, स्वं प्रदेश निरावरणता, ज्ानाटि 
गुण निरावरणता, पर्याय निगरवर्णता पर जो श्रद्धा रखता है श्रौरप्रयु के स्प को 
रचंता है-पूजता दै वह देवो मेँ चन्द्रमा के समानश्री त्रित देवकी परमानंद 
स्वरूप प्रभुता को पाता ह । 

विशेपः- प्रयु की स्थापना मी प्रथु के समान है। श्री श्ररिंतदेव के बन्दन 
का फल रायपमेणी सूत्र के सत्तरवे सूत्र मं हयार. खुहाए निस्सेसाए्‌ त्रणुगामियत्ताए 
कहा है एवं जिन प्रतिमा के पूजन का फल भी सूत्र १३३ में यही कहा है तथा साघ 
के अधिकार में महात्रत पालने का फल भी आअचारगमें यही कहारै। इस प्रकार 
सूत मेँ अनेक अधिकार के दै , इसीलिये श्रीमद्‌ ने "जिन पडिमा जिन सारी" कहा है 


ऊ लोग द्रव्य पूजा मे हिसा समते है, उनको ध्यान पूर्वक सप्र पाठ देखने 
चाहिये-सूत्र मेँ जीव दया का फल साता वेदनीय तथा त्रात्मगुणोमें त्रासा के 
लगाने को (भावदया कहा है तथा भावदया को मोक का कारण बतलाया है" । यन्यपि 
्रव्यहिसा मावर्हिसा कौ कारण है पर बह हिसा नही है वाप्तवपें माव हिसा दी षहिंसा 
है; इसे हिसा माना जाय तो साधुश्रो के त्राहार विहार वंदन विनय वेयावच्चादिक 
करते हुए. पंच स्थावर बादर की बहुलता से उनका त्रहिंखाव्रत कैसे रह सक्ता है ? 
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जीवे बधो श्रम परिणाम देतु तदा दसा यदि, 
अशुभ परिणाम देतुने तदा र्दिसान इति । 


1 


प्रागम प्रमाण से द्रव्य हिसा कार्ण रूप है, वह्‌ पिपय कपायके श्र्थीको दषा 
स्पहे परन्ठभिन गुण का मान करने बले को जिन पजा काल में पुष्पादिक षी 
दिखा वह हिसा का कार्ण नदी है ( भगवती सूल के ७ वँ शतफ के पहले उदटेशेमे 
कटा है "वनस्पति वध का नियम लेने वाला श्यी पोदते हए किसी एत्तका मूल येद्‌ 
लिते भी उसके नियम में दोप नहीं प्राता, रेसी यवस्थामें जिनपूजामेभिन 
स्वरूप का ्रतरेलजन करके ग्रातसमगुख निमल क्ले में दिखा केसे समव हैष 


श्री ठाणाग सूत मे नदी में दूवती हूई साध्वी को साधू निकले, ेमी प्राज्ञा श्रीर्‌ 
इमे दिखा नदी मानी है एषी प्रवस्था में प्रयु पूजारमे हिना मानना रसे उचिते है" 
"मगयती युर के २४ वै शतक मे जिन शासन के लियेतेजो लेण्या के प्रयोग कने 
वाले स्रु को प्रारयघक मानाहै"1 


भी मगवती सूत्र के श्ठयंशतफके८वंउदेभेमे श्री सीतम स्वामी भगवान 
महावीर से प्रश्न करते ई--मामनेव यग्ल की भूभिकोदेख देष के चलने वाले 
सयमी शछरनगार्‌ के पग के नीचे ्रननान में कूकृडी ववत त्र चा वं कौई सूम 
भ्ीवश्राजावे ग्रौर वद मर आयतो रे भगवान] उम श्रनगार को ेयापयिरी क्रिया लमे 
या सापरायिदी?' 


भगवान शे गीतम । उत रेर्थापयिकी क्रिया लगती हिन सि सापरायिकी दरस 
भीस्पष्टहैकिमायरखादीर्दिमाहै। 


भी भगवती सूर मै चमरेन्ध फे श्रधिरार मेँ मौयमेन्र ने ध्य्ररिदत तथा शरिद 
प्रतिमा फी श्रारातनाफोएकक्दा द ।' कमि मते सामाइय' में मते शब्द्‌ स्थापना 
फा स्तरोषनदे। श्रगयुनियासवमं श्ुी दी स्यापना को, गुग्ी भमान क्हादे। 
ह्म प्रमाणो मे स्पापना फा महत्व म्पष्ट है द्द्रीपपतती में निर्वाण कन्याएक फे 
"पयसर्‌ पर्‌ श्वी ्छृपमदेयनी फे गारीर फोम्नान फसया, चदन लगाकर, प्ल चदय 
मनै पदनाये शरीर गक्रदव करिया 


इन भे स्यापना ए द्रन्य निकतेप फा मदत स्पष्टषो जावा ह 


अथ एकादश श्री श्र यांत जिन स्तवनं 
प्राखी वाणी जिनतणी, वु धारो चित्त मरार रे ॥एदेशी। 


श्री प्रेचांस प्रभु तो, रति अदत सद्‌जानंद रे। 
गुण एक चिध च्रिक परिणस्यो, एम गुण श्रनंतना वरद्‌ रे॥ 
मुनिचन्द जिणंद्‌ च्रसंद्‌ दिणंद्‌ परे, नित्य दीपतो खुखकरद रे 11 


मणः श्री श्रोयांस प्रमु े सदन स्वभाव क। श्रानम्द्‌ प्रत्यन्त ग्रदूमुत ६ै। 
प्रयु काएक एक गुण तीन प्रकार से परिणमता रै, दस भाति प्रथु नंत युके भंडार 
है । सुनियो में चन्द्रमा के समान जिनैद्र भगवान का तेज सूर्घं मरे भी ग्रधिक देदीप्यमान 
है क्योकि सूर्य का प्रकाश तो केवन्न दिनर्मेही रताद किन्तुप्रसु काजान प्रकाश 
सद्‌ा दीपता दै श्रौर जीव को श्रव्यन्त बुखदायक दोता ह । 


विरोपः- सव द्रव्यो मे रथं क्रियाकारितादै श्रौर वह गुण परिणतिसे है, 
उसमें ्रसाधारणता विशेष गुण की मुख्यता से रै । साधारण गुणए-परिणति कर्ता के 
श्रा्रित है श्र्थात्‌ कर्ताके करने से प्रवर्तन होताहै। पांच शरकर्ता द्रव्यो की गुण 
परिणति सा परिणमती ई, यह्‌ नियम ह । जीव द्रव्य की गुण परिणति सिद्ध श्रवस्था 
मे सद्‌ प्रवत्तंती है किन्तु कारक चक्र के वत्तन से प्रवतती रै इसलिये ्रात्म द्रव्य के 
ज्ञानादि गुखत्रिविध रूप से परिणमते ह । इस भाति कार्ण, कार्यश्रौर क्रियाकी 
त्रिविघता उस गुण की उसी गुण मेँ है रौर इन तीनो परिणामो का कर्ता ग्रात्मा है। 


उपादान रूप से प्रचल कारण वह करण, उस करण का साध्यफल वह्‌ कार्यं तथा 
करने रूप प्रवत्ति वह क्रिया है; जैसे ज्ञान गुण करण है ज्ञान गुणस जोक्तेय पदार्थं का 
ज्ञान हो वह इसका साध्यफल है इसलिये कार्यं है ओर उसजाननेकोनजोज्ञान की 
स्फुरण श्र्था्‌ प्रवृत्ति हो वह्‌ क्रिया है । कारण कार्यं गरोर क्रिया ्रभेद्‌ भी है श्रौर उनमें 
मेद भी है 1 काल सत्व एवं प्रमेयत्व से मेद है तथा संज्ञा, संख्या श्रौर लक्षण से 
मेद है। 


निजज्ञाने करी ज्ञेयनो, ज्ञार्कं ज्ञातापद्‌ ईश रे । 
देखे निज दरश करी, निज दृश्य सासान्य जगीश रे ॥मु०}२॥ 


अथेः- हे प्रयु! आप अपनेज्ञान द्वारा सर्वक्ञेय के ज्ञायक इसलिये ज्ञाता 
पद्‌ के स्वामी दै! दशन गुण द्वारा देखने योग्य अस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व नित्यत्व 
श्रादि सामान्य संपदाश्रो को देखते है । 


भरी भरोयासर जिन स्तवन 1, 





विभेष देने योग्य पदार्थो कोदेखना कार्यं है, दशन गु करण है, दश॑नगुए की 
र्ति करिया श्रौर देवने वाला ग्रामा करता दै 1 यह्‌ दर्शन ुण का तविष परिणमन ६ । 


निज रम्ये स्मण करो, प्रसु चारित्रे रमता रामरे 
भोग्य श्रनन्तमे भोगयो भोगे तेण भोका स्वाम रे ॥सु०॥३॥ 


छथ -दे परमानदी प्रु | त्रपो स्रपना श्रात्मधमं रम्य है, आप उसी 
शुद्ध परिणति सूप रम्य मे सण करते ह । यहा चारित्र युख फरण दै, स्वरम्य मेँ मण 
कार्यं प्रर चारित्र ग॒ण की प्रवृत्ति क्रिया दै। निन स्वरूप मे रमण करते र 
हसलिये रमता राम ईै-स्वम्प के फर्ता है । हे प्रथु ! श्राप मोगने योग्य प्रगट श्रा 
स्वरूप त्रनन्त ज्ञानादि गुणा फो मोग गुण द्वार भोगते ह सलिये दे स्वामी ! श्राप 
उसके भोक्ता है । यहा भोग गुण करण, भोग योग्य ्रनन्त श्रास स्पदा को मोगना 
कार्य, तथा भोग गुण की प्रटृतति क्रिया, तथा मोक्ता यामा कर्ता है । 


देय दान नित दीजते, श्रतिदाता प्रभं स्यमेव रे। 
प तुमे निज शक्तिना, ग्राहक ज्यापकमय देय रे ॥मु०॥४॥ 


छं --देने वोग्य गुण को ग्रामीय का सदकार सूप दाम, दे प्रुबी ! श्राप 
सैवदेते दो इसलिये प्राप स्वयमेव श्रतिदानी ई । दे प्रमु ! य्राप श्पनी शुए पर्याय 
सूप शक्तिके श्राधार हं, उसी के ग्राहक है, उभी में व्यापफ़ है वन्मय ई । 


विरप --यहां दान गुण करण दै, सहकार रूप दान कायं है, दान गुण की 
्रदृत्ति क्रियादि श्रौर दाता यातमा क्वाह । स्कार की प्राप्ति जिखुण योह यद्‌ 
उसे लामदै। 


परिणामिक? फारज तणो, कर्तां गुण करणे नाथरे । 
श्क्रिय श्वक्तय स्थित्तिमयी, निरलक नती श्राय रे ॥सु०॥५॥ 


श्र्णं --परिणामिक सूप से श्रव्यायाधादिक श्रनत फायों के श्राप फत्ता ह! 
यदं गुण करण हे, फरण का एल कायं श्रौर शु की परवत्ति करिणा हे हठ कारण धार्य 
शौर करिया फ श्राप प्त ह श्रयति श्रपने परिणमिक्पने कै श्राप स्वय ही कर ह 
कन्तु किरमीद्रप्रसु | श्राप श्रक्रियिदैस््योकि क्रियातो चलोपयोगीपन से है श्रौर 
दिद श्रचल हं इषलिये श्रक्षियष््। हप्र] श्राप त्र्य रिथतिमयहं एव कमं 
तनक से रदिप श्रनन्त सम्पदा के स्वामी ह 1 





~~~ 
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परिणामिक सत्तातणो, श्राधिर्माच विक्लास निवासरे । 
सहज श्रकरतरिम अपराश्रयी, निविकल्पने निःप्रयासरे । म ०।॥६॥ 


अरं :-पदले सम्पूरं सत्ता पुद्गल संसग से तियेमाव थी. वह्‌ सतर प्रगट हुई 
षसलिये दे प्रु ! श्राप प्रागूभावी सत्ता के विलास कै घर ्~श्रपने सदरून 
श्रात्मधमं को करत्रिमत्ता व्रिना, पर वस्तु के ्राधार्‌ त्रिना, मन के चिन्तन विना तवा 
उद्यम निना भोगते ई । 


मरसु प्ररुता संभारतां, गातां करतां गुण प्राम रे । 
सेवक साधनता रे, निन संबर परिणति पाम रे ॥मु>।५॥ 


छथ : प्रमु की ग्रनन्तज्ञानमय प्रयुता का स्मरण करते हुये तथा गुण 
समूह्‌ का गान करते हुये सेवक गुण रचि रूप साधनता वरता टै छर श्रपनी संवर 
परिणति को पाता दै ग्र्थात्‌ प्रमु के गुण उपयोग मे वत्तता हूश्ा गुणी के गुण का 
्मन॒यायी होकर तत्व को साघता है | 


प्रगट तत्ता ध्यावतां, निज तसरनो ध्याता थायरे । 
त्ख रमण एकाग्रता, पूरण तते एह समाय रे ॥मु०।5]। 


अथे --प्रगट तत्वी श्री रिहत सिद्ध की निरावरण श्रात्म संपदा को ध्याते 
हये निज सत्तागत तत्व का ध्यान होता है, इस प्रकार स्वतत्व को ध्याते हुये तत्वमेँ रखता 
रौर एकाम्रता प्राप्त होती है मरौर पिर पूं तत्व रूप होकर उसी पूणं तत्व में वह 
ध्याता सपाजाता है श्र्थात्‌ पूणं तत्व रूप सिद्धावस्था को पाता इ । 


विशेष :--्राव्माकी निजी संपदा तो कर्म से त्रावत्त है इसलिये भासन मं 
राना दुलभ है किन्त निष्पन्न परमात्मा कौ तत्वता परगट ह वह श्रुतोपयोग से जानने 
मेँ श्राती है इसलिये प्रगट ततवी श्री अरिहत सिद्ध भगवान की निरावरण शरास 


संपद्‌। को ध्याते हुये जीव अपनी सत्तागत द्रव्या्थिक पर्यायार्थिक तत्वताका ध्याता 
होता है। 


भ्रयु दीठे सु सांसरे, परमाम पूर्णानन्द्‌ रे ! 
देवचन्द्र जिन राजना, निस्य बन्दो पय अरचिन्द रे 1यु०।६॥ 


अथं :--महा मूनिराज देवचन्द्रजी कहते है- प्रयु की स्थापना नित्तेप को 
देखकर मुभे परमात्मा के पूर्णानन्द्‌ स्वरूपका स्मरण होता है इसलिये जिनराज के 


चरण कमलो की नित्य बद्ना करता हू | हे भव्यो ! तममी श्री ्मरिदंत देवका सदा 
वन्दन करो । 


ग्रथ द्वादश श्री बायुपूज्य जिन स्तवन , 
पथडो निहाल रे वीजा जिन तो रे ॥ एदेशी ॥ 


, पूञ्ना तो कीजेरेः वारमा जिनतणी रे जयु प्रगदयो पूज्य स्वभाव । 
॥ परछ्ृप पूञारे जे इच्छे नीरे, साधक कारज दाम ॥पूणाश्र 


श्रथ - दे मन्यजीयो । पूज्य स्वमाव जिनका प्रगट दुश्रा है | श्रथात्‌ सकल 
गुण निरावरण, परमानी, परमचारिवी, योगी, अलेशी, शअक्षायी, शुद्ध स्वरूपी 
सकल परमाव अरभोयी प्रादि परम पूज्य स्वभाव जिनका प्रगट हुग्रा | उन बाहर 
मासुपू्य जिन भगवान की पजा तुम्हे सर्वदा करनी चाये । सदपि भगवान दूरे 
कै द्वारा की हृ पूजा की इच्छा नदी करते तो भी यह्‌ पूजा मोष्ठार्थी, मागौनुखारी 
समिती, देश विरती, सर्वं॑विरति प्रादि साधक के बिद्धतासूय कायं का उक्कृष्ट 
उपाय रै! † 


्रन्यथी पूजारे कारण भागलरे, भा प्रशस्तने शुद्ध । 
परम दष्ट वल्लभं त्रिमुयन धणीरे, बादुपू्य स्वय दद्ध ॥पू०।२॥ 


श्मर्थं --यरपि केर, चन्दन, पुष्पाद्रिक की पूजा द्रव्यस्पहैतो भी भाव 
पूजा की कार्ण भूत द (व्य पूला उसी कौ कहना चादिये जो माव की कारण हो 
भाव पूना दो प्रकारक है --ग्रणस्त भायपूना गोर द्ध माव पूजा । भाव श्रातमा 
को परिणति को कहते दै, गुणी के राग परो प्रशस्त मावपूना कहते हं तथा गुणानुयायी 
प्रवत्त॑न को ग्रथात्‌ पूरणं निष्पन तव मेँ तन्मय होने को शद्ध भाव पूजा कते ई । 
धी वाघुपू्य स्यामौ स्वय ग्रपनी शक्ति पे सिद्ध यद्ध हूुये दै, यह्‌ व्रिञवन स्वामी सुकते 
परम इष्ट है-मुभः यौ ग्रत्य त प्रिय लगते दं, यह प्रशस्त रागरूप भाव पूजा है । 


भिसेप --पिषय पग्थिह्‌ क रागतो कमं बधक कार्ण है प्रौर शनुकपा 
सात्ावेद्नी की देव हे । श्ररिदतादि पचपरमेष्ठी च्रागम ण्व साधमिक पर पक्तृपाच 
रदित गुणीपन कै लिये ओरागद्यो उसे प्रशस्त राग जानना चाहिये । यद्यपि वह्‌ 
पुण्य ग्रधकादेपुरे तयापि प्रगट हूय श्रातम गुण यो ्थिर श्मनेका तथा नये फो 
प्रगट क्णे काद ्रघात्‌ पुस्यानुगरधी पुए्य गाद्ु है। य्ह पोर पचे कि 
श्री मौदमस्वामी को वीर भगवान पर्‌ जोरामया वह केयल क्ञान का रोधक कैसे 
हुखा ? वना उच्तर यद है कि भी गौतमस्वामी क प्रशस्वरग च्पोपयमी रलगयी 
फारीपक्यापरभ्नीवीस्फी विन्रमानतारमेरागकी मदता नहींदहूई] अ कारण 
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मिय तो राग श्रवध्था रुकी तव श्रेणी चदी गनौर सिद्धि पार दसलिवे प्रशस्त सग 
त््योपशमी रलत्रयी का विरोधी नदी ६, वह स्षायिक्ता की दृटा से सतायिक्रता कौ रुमीप 
लाता र किन्तु कायिक रनव्रयी नही होने देता इसलिये प्रशस्तमावं पुा सांघक्वा 
मे हं। 


्रतिभाय मद्दिमारे अति उपगारता रे, निर्मल प्रभु रुण राय । 
खस्मणि सुरघट सुतर तुच्छ ते रे, जिनरागी महाभाग ॥१्‌।६॥ 


अधं प्रयु के अतिशयो की मदिमा, धर्म देशना रूर पर उपक्रारिता वथा 
केवलकान, वीतरागता, श्रसंगता, प्रमुख निर्मल रुणा पर जो रागो उसे प्रशस्तसग 
जानना चाहिये । एते महामागी जिन रमी को सुरमणि कामु भ, कलपवृ, यह खव 
ठच्छं लगते ह क्योकि यह्‌ वस्तुये तो इह लोक सुख दौ कारण होने से भाव ब्र्ु्टता 
को ढाती है) जो जीव काम साग, ट्ट्रिग, स्नेहराग की भीड यलकर पुरुपोत्तम 
परमानेदी श्रौ वासुपू्य प्रु का रागी होता ह वह्‌ धन्य ह, उसे मह्‌{मग्यवान जनिना 
चाहिये । 


अगले दो पदो में शुद्ध भाव पूजाके स्वरूप का वरन ह। 


वशेन ज्ञानादिक्‌ गुण च्मास्मना रे, प्रसु प्रयुता लयलील । 
शद्ध स्वरूपी रूपे तन्मयी रे, तसु अस्वादन पीन । ।प्‌०॥५॥ 


अथे :--च्रातमा के कयोयशम भावी दुशं ज्ञानादि गुण प्रमु की प्रता मे 
मे लयलीन हो अर्थात्‌ भासन, रमण श्रौर च्ननुभव अरिहंत गुरो का हो! इस प्रकार 
जितनी श्रातमशक्ति प्रगटे उस स्त्रको ग्रिदंत गुण की अनुयायी करके तन्मयता सूप 
करे तो उसे शुद्ध भाव पूजा जाननी चाहिये श्र्थात्‌ शुद्ध स्वरूपी परमात्मा के स्वरूप में 


तन्मय होकर उसका अ्रनुभव करे उसी में पुष्ट रहे तो उसको शुद्ध भावपूजा जानना 
चाद्ये । 


विशेप : - बहुमान पूर्वक वंदन नमनादिक योग भक्ति है, प्रसुपर इष्टता राग 
भक्ति है तथा अपने श्रासगुणो कोप्सुकी प्रभुता के च्रनुयायी करके उसी मँ लीन 
होकर रहने को तत्व भक्ति कहते है । 


छद्ध तत रस रंभी चेतनारे, पामे आत्म स्वभाव । 
आत्मालंवी निजगुण साधतो रे, प्रगटे पृञ्य स्वभाव ॥ पृ० ॥*५॥ 
# 


€ 
| अथं --शुदड निर्मल तत्वी श्री रिहत सिद्ध भगवान के रस मेँ जव चेतना- 
रग जाती है त्र श्रास्मा श्रपने स्वमाव को पाती है । इस प्रकार साघक आत्मावलेवी 
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होकर निज क्ानादि गुणो फो साघता हुमा अपने सत्तागत पूज्य स्वमाय फो प्रग 
करता है । # 


श्राप अक्तां सेवाथी हवे रे, सेक पूरण सिद्धि । 
निज धन न दिए पण ्ाश्रित लहे रे, शक्तय श्मक्तर ऋद्धि । ।१०।६॥ 


छथ --वीतराग भगवान स्वय अकर्ता ह किन्तु श्रय की सेवासे सेवक को 
पूरं चिद्धि प्राप्त होती है । भ्रमु पनी क्ञानादिक स्पदा किसी को देते नदी किन्त 
उनके श्ाभ्रित जन वअक्तय अनिनाशी त्रात सपदा पतेर जोन कभी प्रिपर सक्ती 
श्रोरन चेय हो सकती । 


विरेप --पर कर्तापन जीव का मं नहीं है । सव द्रव्य श्रपनी गरपनी सत्ता 
के स्वामी है, को द्रभ्य अपना गुण दूसरे द्रव्य को नहीदेतादहै, न बह गुण श्रपने 
द्रव्य को छोडकर दूसरे द्रव्य मे जाता है, न के द्रव्य दूसरे द्रव्य के रुण को रहण 
करतां हे । 
जिनवबर पूजारे ते निज पूना रे, प्रगटे श्रन्वय शक्ति । 
परमानद विलासी च्रनुमवे रे, देवचद्र पद्‌ व्यक्ति ॥पू०।।५॥ 


छथ --श्री भिनराज की पूजा, भक्ति करना अपनी व्ात्मा की पूजा करना टै, 
प्रास्मगुण बढानां है, श्राव्मसपदा को पुष्ट करना है क्योकि जिन सेवना से त्रपने 
सहज ज्ञानादि पय्रवयी गुणा का विलास प्रकट होत। ह । 


श्रीमद्‌ राजचनद्रजी ने जिन पजा र ते निज पृजन २ धर प्रिचार्‌ करते हुये 
लिला^ दे। 

“जो यथार्थ मूल दष्टे देला जाय तो जिन भगवान कौ पूजा ग्रा स्वस्मका 
पूजन ही है 1 स्वरूपाकाक्ती मह्यमाय्नो ने इस प्रकार जिन भगवान व सिद्ध भगवान षी 
उपासना क स्वरूप प्राम्ति का देत माना है । च्ीण मोह गुण स्थान तक उस स्वरूप 
का चितन जीप फो प्रचल श्रवलबन है। 

अकेले यरध्याप्न ए्रस्प का चितनन जीव को व्यामोह पैदा कर देता हे । बहुत 
से जीवा को शुष्कता प्राप्त कर देता है यथवा स्वेच्छा चारिता उत्पन्न कर देता है । 
श्रथवा उन्मत्त प्रलाप दशा उत्पन्न केर देता दै । 

भगवान ऊ स्वरूप के ध्याने कै प्रवल्रन से भक्तिपधान टष्टि हेती है श्रौर 
श्रध्यातम दृष्टि गौण होती हे भित शुष्कता, स्वेच्छाचारिवा ग्रौर उन्मत्त लापता 
नही हेती" 


1 
१ प्राक्ादा प्रा्नम से प्रकाषित श्रीमद्‌ राजचद्र ० ५७२ ह्दी षएू० ६३६ 


अथं चयोदशं श्री विमल जिनस्तवनं 
दास च्रस्दाससीपरेकरथयी।एदेयी) 


विमल जिन विमलता तारी जी, श्वर यीजे न कदाच । 
घु नदी जिम तिम ज्लंधीवे जी, स्वचंभू स्मण न तराय ।। पि० ॥१॥ 


रथं विमल जिन ! श्रापकी निर्मलता दृसदे किसी दुख््थ जीवसे नदी 
कही जा सकती ह । लोदी नदीकौतो जसे तसे लावा वा सकता द्‌ पितु स्वयभूरतण 
समुद्रे केसे तेसा जा सकता है ? 


सयल पुटी गिरि जलल तरुजी, कोड्‌ तोल्ते एक द्ध्य! | 
तेद्‌ पण तुक गुण गण भणीली, माखचा नदीं समरथ ॥ परि ॥(२॥ 
अथे --सारी पृथ्वी, पर्वत, जल श्रौ वृक्ते इन सवो भले दी कौर एकं 
हाथसे तोल ले पर हे प्रु ! श्रापके गुण ममृहू को कटने में कोई समं नदी ६। 


सवै पुद्गल नभ्‌ धसमेना जी तेम अधर्मं प्रदेश ॥ 
तास गुण ध्म पलव सहूजी, तुक गुण एकतणो लेश ।1 वि० ॥२॥ 


अथे :- सर्वं पुद्गलद्रव्य, श्राकाशद्रव्य, धर्मास्तिकाय श्रौर उसी प्रकार 
्रधमास्तिकाय के प्रदेश त्रर्थात्‌ पचास्तिकाय के च्रनन्त गुण अनन्त प्रदेश तौर उने 
श्मनन्त गुण पर्याय, यह सब मिलकर भी स्मापके केवल एक युर क लेश मात्र ६ 
स्योकि पृचास्तिकाय के माव वर्तमानकाल में ह किन्तु केवली तो तीनो काल क 
पयौय, उत्पाद्‌, व्यय तथा रुव ल्प को एक समय में जानते ट इसलिये केवल जान 
की शक्ति अ्रनन्तरुणी है। 

एम निज साव अनंतनीजी, अस्तिता केटली थाय । 

नास्तिता स्वपर पद अस्तिता जी, तुभ सम काल समाय ॥ वि०।।४॥ 


अथे :- जसे केवलज्ञान के श्ननन्त पर्याय है वैसे ही केवल दशंनादिकके मी 
च्रनन्त पर्याय है | दे प्रस इस प्रकार श्रापके भावो के व्मस्तिधर्मं की अनन्तता 
कितनी होती है ? अर्थात्‌ अनन्त है वैसे ही स्वद्रव्य-जीव तथा पर पद्‌-युद्गलादि 
अजीव द्रव्य के प्रदेश स्वभाव गुण पर्याय भी अनन्त है श्रौर उन सवका नास्तिपन 


पमं ह । दे ममुं ¦ आपकी परिणामिकता मे प्रति समय यह स्मस्तिघर्म ओर 
नास्तिधमं की अनंतता समाई हुई ६ । 





~~~ 
------- 
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१ हू । 
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विशेष --अस्ि नास्ति धमं सव द्रव्यो मे पारिणामिक मावसेरै। प्रभुका 
प्रस्तिधरमं निर्मल है, निरावरण है जो खममरिती को श्रद्धागोचर दै, पूर्धर को परे 
भासन गोचरे है तथा केवली को भरव्यत् है ] 


ताहरा शुद्ध स्यभागने जी, आदरे धरी वमान । 
तेने तेद्िज नीपजेजी, ए कोदं ख्द्ूत तान ॥ परि [५॥ 


श्रथ -दहेपरसु। प्रापके शुद्ध म्वमावकोजी दहुमान पूवकं ्रादस्ते ई 
श्र्थात्‌ वदन स्मरण ध्यानादिक खूप से ग्रगीतार करते ह उनके यरापदही ससा शुद्ध 
स्ममाव उसन होता हे । दे प्रथु ! यह कोई श्रदधुत तान दी है--तत्व ही है । 


तुस प्रु तुम तारक मिभूजी, तुम सम सवर न कोय। 
तुम दरिसिणएथको हँ तरयो जी, शुद्ध श्रालवन दोय ॥परि०।६॥ 


द्र्भ-दे प्रमु । मेरे प्रपिपति, मुभे ससार मे तारने बाले प्राप दी रह। 
आपके मान मेय केर नीं है { मापके दर्शन से मं तर्‌ गया रथात्‌ सम्यग्‌ दर्शन 
फैपाने सेर्मतिर गया { (यदा कार्ण प्राप्त होने से मक्ति कै उद्रक से उपचार बचन 
कदा है) दे नाय | आपके शुद्र स्वसूप के वलन से भने ्रपना शुद्ध स्वकूप जना 
रौर उसमे विधाम पाया (यहा मावी कायं को वर्तपान म श्रारेपक्िा है श्रत यह 
वर्तमानायेप नैगमनय का वचन है) } 


प्रमु तणो पिमलता श्रोलपी जो, जे करे स्थिर मन सेय। 
देयचद्र पद ते कष्टे जी, परिमल आनद स्यमेच ।पि०॥५॥ 


श्र्4--देवचन्द्र सी कते है फ विमन प्रमु की विमलता पौ पहिवान फर 
जो प्राणी स्थिर मन से सेवा भक्ति ग्रादरता ह यदे समरति देशविरति म्र पिरत 
माधक पर्पासम पद पाताहै जो स्वयमेय निर्मल ्रानद स्पषटे। 


प्रथ चतुर्दश श्री अनन्त जिन स्तवन 


दीठी हो प्रभु दीदी जग गुर तुप देशी 
मूरत हो प्रमु मूरति अनन्त जिणन्द, ताहरी हो प्रस तारी सुक नचणे बसी जी । 
समता हो प्रमु समतारसनो कंद, सदेले दो प्रघ सदेजे श्रलुभव रस लसी जी ॥१॥ 


अथ- रे त्रनन्तनाथ प्रयु ! च्रापकी मूर्ति मेर नेतरौ मे कस रदी है, यह्‌ समता 
रस की कन्द है तथा सहज श्रनुमव रस मे लीन पै | 


भवदव हो प्रमु मवद्ब तापित जीव, तेहने दो प्रभु तेदने अग्रत धन समीजी । 
मिथ्याविप ष प्रु सिथ्यारिपनी खीव, हरवाहो प्रमु दर्वा जांगली मन रमीजी।1२।॥। 


अर्थै--प्रापकी मूर्ति चार गति रूप दावानल केतापसे तपे हये जीवों के 
लिये रमत रूप मेह के समान है तथा मिष्यात्व ल्प विप कं मूर्छ को हसने के लिये 
गारुडी मंच के ममान दै। 


माव हो प्रमु माब चिन्तामणि एह, खतम हो प्रयु च्रातम संपत्ति च्रापवा जी । 
एहिज हो प्रमु एहिज शिवसुख गद्‌, तच्च हो प्रस तत्वालंवन थापवा जी ॥२॥। 
अरथेः--जानादि त्रा सपत्ति प्रदान करने के लिविद्धे प्रयु! श्रापकी मुरि 


भाव चिन्तामसि सून के समान है । तत्व ्रवलंबन के लिये च्रापकी मृत्ति श्रेष्ठ 
कारण है इसलिये यही शिव सुख का ध्र है। 


िभेपः- द्रव्य चिन्तामणि रल तो इन्द्रिय युख का कारण रै किन्तु वीतराग 
की मुद्रा मोत रूप सुख की कारण है इसलिये भावचिन्तामणि रल कहा है । 


जाए हो रसु जाए आश्रव चाल, दीठे दो भु दीठे संवस्त। व्ये जी । 
रहन हो प्रु रत्नत्रयी गुणमालः, ध्यातम्‌ हो प्रमु अध्यातम्‌ साघन सधे जी।।४॥ 
(- 6 ५ 
अथ.-देप्रसु ! त्रापकेदर्शनसे श्माश्रवकी चाल का नाश होता है ग्रौर संवर 


की वुद्धि होती है तथा ज्ञान दशन चारित्र कीगुणमाला से त्रम स्वरूपका 
साधन सघता है । 


मीटी दो प्रमु मीठी सूरत तुमः, दीटी हो प्रयु दीदी रुचि वहुमानथी जी ! 
नृमःगुर दय प्रज दुमशुण मासन युक्त सेवे हो प्सु सेवे तसु भव मय नथीजी ॥५॥ 


ह 


\, 


] 
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श्रथ -दे पसु प्रापकी मुद्रा अत्यन्त मधघुर है इस मधुर मूर्वि का भँ खचि 
शरोर बहुमान पूवक दर्न करता हू रौर विचारता द-दे वीतराग देव ! श्रापका लान 
कैषा विशाल च रदत था ? तआरपने भव~भ्रमण करते हए जीवो का कितना उपकार 
क्या? तँ धन्यं कृत युख्य ट जो मेरे 3 मोद मग्न प्रसयमी फो इस मनोहर सद्र 
क्म योग प्रप्त हु्रा मेरे लिये यद बहत दी बडी बात है । 


इस प्रकार बहुमान पूवक जो भी मक्तिवान जीव पथु की स्थापना का दशन 
क्ता हे श्रौर परिहत मुद्रा के योगसे श्ररिहत परभु क केवल क्ानादि गुणो का उपयोग 
पूर्वक द्रव्य तथा भापस पयुपाकना करता है उसको ससार सन भय नदी होता, महा 
पुरषो ने कदा है -- 


हक्कोवि नमुग्कारो जिणयर वेसहस्स ॒वद्धमाणस्स 
ससार सागराच्रो नारेड नर व नारिवा ॥२॥ 


जिनमिं प्रधान श्री वधमान स्वामी फो क्या हुद्रा एक भी नमस्कार, पुष व 
स्रीकोस्सारस्मुद्रसे तार देता) 


नमे दो प्रमु नमे द्रुत रग, ठयरण दो भ्रमु ठबणा दीठे उतलसेजी । 
गुण श्राप्वाद्‌ हो प्रमु गुण च्रास्याढ मग, तन्मय दो प्रु तन्मयतायें जे धसेजी॥६॥ 


छथ -दे प्रमु! श्रापके नाम से श्रद्रूत ग्ग उत्पन्न होता दे। दै देव! 
ग्रापकी परमोपकारी स्थापना देखकर अच्यन्त दर्पोस्लास होता है । ग्रापके गुरो का 
निरन्तर श्रास्वादन वदी करता है ओ तन्मय होकर उन गुणो में वैठता दै । 


गुख चरन्त हो परभु रुण श्रनतनेो यु द्‌, नाथ टो प्रु नाथ अनतने आदरेजी । 
देषचन्द्र हो प्रयु देयचन्द्र ने श्रानद, परम दहो प्रभु परम महोदय ते घरे जी ॥७॥ 


श्रथ --देवचन्द्रसी कहते हं भि एेमे श्ननन्त गुण कै समृह्‌ भरी श्रनतनाय 
प्रसुफोनो श्रादसता है वह्‌ त्यन्त श्रानन्द्दायक, परम महोद्यवन्त मोक रूप 
स्थानक को वरतादे श्रथात्‌ प्रयु की सेवना कलेसे कमं क्लेशसे मुक्त दो जाताहै। 


पंचदश श्री धम॑नाथ जिन स्तवनं 
( सफल संसार अतर ए हुं गरु ) 


धस जगनाथनो धमं शुचि गादए, आपणो आतमा तेवो भावियें 
जाति जसु एकता तेह पलटे नदी, शुद्ध गुण पञ्जवा वस्तु सत्तामयी ।९॥ ` 


अ्थ--घर्मनाथ सगवान के पवित्र निरावरण धर्म को वारार स्मस्ण करना 
चाहिये श्रौर अपनी ्रात्मा को वैषा ही विचारना चाहिये क्योकि जिस वस्तु में जाति 
एकस दै वह कभी पलयती नदी । वस्तु की सत्ता शुद्ध गुण पर्यायमय है श्मौर वस्तु 
मात्र गुण पर्याय संयुक्त है । 


विरोप-य्यपि जीव अशुद्ध परिणामी कै ग्रौर उसके ज्ञानादिगुण क्मसे 
्रावत्त है तो भी सत्ता से शुद्ध रै, निरामय है इसीलिये श्रपने ्रात्म स्वरूप कोधर्मनाथ 
स्वामी के समान विचारना ही तत्वालंवन का मागं है| 


नित्य निरवयव बली एक अक्रियपणे, सबेगत तेह सामान्य मावे भणे । 
तेहथी इतर सावयव विशेपता, व्यक्ति भेदे पडे जेह॒नी मेदता ॥२॥ 


अथै--जो नित्य हो, आकाश के समान अवयव रदित हो, एक हो, जन्ते रादि 
क्रिया से रहित-क्रिय हो, सत्र पर्यायो में व्याप्त हौ उसे सर्वज्ञ देव ने सामान्य स्वभाव 
कहा है शरोर समान्य से इतर श्र्थात्‌ जो अरविमाग पर्याय सहित-सावयव हो, अनेक हो, 
श्रनिस्य हो, सक्रिय हो उसे विशेष स्वभाव कहा है । जिसमें पदार्थो तथा गुशान्तर 
के मेद्‌ से जुदापन हो उसे विशेष स्वभाव जानना चाहिये । स्र व्यक्तियो मँ विञ्ञेषपन 
भिन्न भिन्न है इसलिये विशेष की सदा भिन्नता है ¦ ज्ञानादिगुणो का सेद विरोष स्वभाव 
के कार्णदही होता है। 


विशेष--सामान्यनिना वस्तु की ्राघारता नही त्रौर विशेष विना कार्यं नही, 

पर्याय प्रवृत्ति नही इसलिये पाचो ही श्रस्तिकाय सामान्य विशेष स्वमावमय ह । 

विशेघावश्यक मँ जहा है “एग निच्चं निस्यव-मक्कियं सब्वम्गं च साम्न” नित्यता 
सामान्य घमं है वह पदार्थो मेँ सदा रहती है । नित्यता के पर्याय प्रदेशरूप अवयव नही 

2, निद्या कोर सक्रिय, है, नित्यता प्रदेश गुण णवं पर्याय इन सव मेः व्यापक 
दै । इतने ल श हनि क करण भनित्यतान्सामान्य स्वमाव है, इसी भाति अनित्यता 
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॥ 
। रादि भीखमायस्वमावष्ै | इख सामा यसे इतर को विततेप स्वमाव कहते हं प्रौर 


। वहू विशेष स्वभाव सागयय, यनिव्य, ग्रनेरं रौर सक्रिय होता है तथा व्यक्ति व द्रव्यके 


| 


मेद्‌ से उसमे भिन्नता होती है । + 


एकता पिंडने नित्य -अविनाशता, श्मस्ति निज ऋद्धिथी कायेगत भेदता 1 
भा श्रुत गम्य च्रभिलाप्य श्चनन्तता, भव्य पर्यायनी जे परयरिंता ॥२॥ 


श्र्थ-- (र) द्रव्य ॐ प्रदेश, गुण, पयाय एक पिंड रूप है यह्‌ पक स्वमाव' है 
' (२) समर द्रन्य त्रपरिनाशी हं यट "त्यन्वभाव' है (३) वोद द्रव्य ग्रपनी ऋद्धि कमी 
नदी द्योता, परप स्वभाव में ही रहता है यह “्रम्ति्वमाव' है (४) चौथा मेद कार्यगत 
£ । सदर गुण अपना श्रपना कायं कसे ह जेते क्ञानगुण जानने का, दर्शन देने क 
इसलिये कार्यभेद से 'भेदस्वमाव' दै (५) चो धरम श्रू तजञान द्वारा जाना ज! सके, वचन 
द्वार कदा जा सफे उसे (ग्रमिलाप्य स्वमाव' क्ते है (६) पर्याय परिवत॑न को “भव्य 
स्वभावः कृते है| यह स्वभाव खद्यो में होते ईं इसलिए यह सामान्य 
स्वमावदहै। 


चेत्र गुण भाय श्रविभाग श्रनेकना, नाश उत्पाद श्रनित्य पर नास्तिता । 
सेतर व्याप्यस्य च्रभेद श्रपकभ्यता, वस्तु ते रूष थी नियत श्रभव्यता ।1४॥ 


श्र्थ- (६) पदार्थं के ग्रनेक प्रदेश होते ई यद त्तेतर से ग्रनेक़ स्वभावता हे । 
गुण ते ए एकं द्रव्य मेँ श्रनन्तयुण रष्क एक गुण के अनत गुणए-प्रिमाग 
ह, यह्‌ गण प्िभाग से रने स्वभावता दै । मावसे ज्ञानादिगुणा के श्रनत पयायाकी 
प्रति गहन समता के ्रनन्त मेद ई यद्‌ ग्रनेक स्वभावता दै इसलिये तेव, गुण 
ग्रीर पयायसे द्रव्य मेँ भिन्नता है, नेक स्वमाव ई । (२) उत्पाद्‌ व्यय की परिणति 
ध््रनित्य स्वमाव' है (३) पर धम ॐी नानिनिता "नास्ति स्वमाव' है । (४) गुण पाय 
मिन भिन्न कार्यक्सेभ्न्तिमकाकतेवप्करदै, एककेन में एक श्रावास्तासे 
गुण पयाय व्याप्तहैय ध्य्रमे स्वमावदहे (३) वस्तु स्स्प केयल ज्ञान गम्यहै 
पर्‌ पूत से घर्मं, वचन श्रगोचर ह यद यनमिलाप्यता परवक्तव्यं स्ममाव' है। 
(६) पयाय पलट्तो ३, वस्तु कामूल सूप नदी पलस्ता इख नियत्ति से श्रमव्य 
स्वम द । ॥ि 


षिशेप--वस्व स्यादवामय दै प्रथत निस मय निय उशी खमय श्मनित्य, 
अदा श्स्ति वकी नास्त, जय वक्तव्य तमी श्रवक्रम्य, निपतखमय भय उमी समय 
छ्रभम्य्‌, वाप्य यह है फ परिणामी रूप से उत्पा, व्यय श्रौर प्रीव्य है श्रीर्‌ दस्मे दी 
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स्यात्‌ शस्त श्नौर स्यान्‌ नास्ति त्रादि स्याद्वाद फलित दता दै । पदले पद्‌ मौ ६ 
स्वभाव बताये ई उनसे पिरोवी स्वमार्वो का वर्णन रौर लक्षण दत्त पदर्मे कष्दै। 
यह्‌ सव्र सामान्य स्वभाव ई--श्रगल्ते पद में विदो स्वभाव करै ई, चिनका विस्तृत 
वर्णन श्रीमद्‌ ने श्रागमसार मेँ किया दै । 


(१) चेतनस्वभाव-यह्‌ जीवर्मेदीदोता ह त्रन्य पाचोद्रव्योर्मे नदी होता 
सलिये न्य द्रव्यो की ्रपेक्ता यह विगरेषर स्वभाव दै श्रौर जीव द्रव्य फी ग्रपेक्ता 
सामान्य स्वभाव है । चैतन्य स्वभाव मेँ ज्ञान, दर्शन, यु, वीर्य, कर्तापन, भोक्तापन च्रादि 
सव का समावेश दो जाता है, यद्‌ चेतन स्वभाव उपचार से पुद्गल मं श्रारोपित क्रिया 
जाता है। 


(२) अचेतन स्वभाव-जीव में नही होता वाकी पचि द्रव्यो में होता दै। 
(२) म॒त्त स्वमाव--यह पुद्गल मे हौ दता है, न्य पच द्रव्यो में नदी होता । 
(८) च्रमुत् स्वभाव --यह्‌ पुद्गल के दपिरिक्त पांचो द्रव्यो मेँ होता है । 


(3) एकं प्रदेश स्वभावे-कालाणएु व पुद्गलाणु ' मेँ ही द्योता है बाकी चार द्रव्यो 
मे नदीहोताहे। 


(६) वहु प्रदेश स्वमावः- काल के सिवाय वाकी स्व द्रव्यो मेँ यह स्वभाव 


होता है | 


(७) विभाव स्वभावः--यह जीव ग्रौर पुद्गल में ही होता हे श्रन्य द्रव्यो मे 
नही होता । 


(८) शध स्वभाव-- यह सवर द्रव्यो मेँ है पर-उपाधि की अपेच्ता जीव श्रौर 
पुद्गल श्रशुद्ध भी दै। 


य अशुद्ध स्वमावः-जीव श्रौर पुद्गल ही में होता ई च्नन्य द्रव्यो में नीं 
ता । 


(१०) उपचरित स्वमाव - दर्यो में जोस्वभावन हो परच्मारोपित किया जाय । 
यद्यपि स्वभाव का समावेश गुण पर्यायमे हौ जाता है विन्तु इतनी विशेषता ईैकि 
णतो गुणी में ही रहता है च्रौर स्वभाव गुण, व गुणी दोनों में रहता है क्कि सुण 


गुणीदौनौ अपनी अपनी परिणिति में परिणमते ह शौर जो परिणति है वही स्वमाव है । 


1 


श्री धर्मनाथ जिन स्तवन ५३ 


िरोधी धर्म एक पदार्थं मे कैसे घट सक्ते ह ? इख के समाधानं के लिये "नयगाद" 
से विचार करना चादिये इसलिये ये स्वभाव सापेत्त कदे गवे हँ । 


धर्म प्रागूभायता सकल गुण शद्ता, भोग्यता, करता रमण परिणामता । 
शद्ध स्वभ्रदेशता तत्वचैतन्यता, ज्याप्थ व्यापक तथा बराह म्राहकता ॥५॥ 


श्रथ लानादि वमो की परागूमावता, शान दर्शन, चारिव व्राहि गुर्णो की 
श॒द्धता से सच स्वगुणो का भोक्तापन, कर्तापन, रमणता, परिणामिक्ता, शुद्ध स्व 
प्रदेशता, तत्वरूप मूल धमं चैतन्यता, व्याप्य, व्यापकता, ग्राह, ग्राहफता यह स्र जीव के 
विगेष स्वभाव ई । सामा स्वभावतो हे प्रयु | ग्राएका सदा निर्द्र था परन्तु पर 
द्रव्य के सयोग से विशे स्वभावं का द्विधामाव हो गया था वह्‌ स्वहपाल्रन से 
निर्दषर होगया । 


सग परिषारथी स्वामी निजपद लह, , द श्ात्मिक श्ानन्दपृद्‌ समह्‌, । 
जपि पर भावथी हैँ भवोदयि वस्यो परतणो सग ससार तये प्रस्यो ॥६॥ 


शछ्थै-स्वामीनाय ने पुद्गलदिक कासग सवया छोड़ा इस कारण निज पद्‌ 
पाया श्नीर शुद्ध श्रालिक श्रव्यावाध ग्रानन्द्‌ पठ का सचय क्रिया, जम किम परमाव 
का निमित्त पक्र भव समुद्र मे चष रहारहू। यरे। पुद्गलादिकके सर्गं से सार 
ने मरम पक्ट्रलियादे। 


तदटप्रि सत्तारुणे जीव ए निर्मलो, न्य सश्लेप जिम कटिक नमि सामलो । 
"जे परोपाधिथी दुष्ट परिणति मदी, भान तादासम्य मादरू ते नदीं ॥५॥ 


श्र्थ--तो मी ठतागुण-दन्यास्तिक सरह नयसे मेरा यह जीवं निर्मल है, 
दते कालेरग फे डाक से विल्लोर फाला द्विषता हे पर वातत मे वह फाला नही 
दाता, पर-उपाधिसे जो दुष्ट परिणति ग्रहण की हे-- दात्य माव से वो वागस्य 
सप्रधस्ियाै वह ख उपाधिमाव मेरा नही, खयोग खध है, समयाय सरथ नदी है । 


तिणे परमात्म भमु भक्ति गभी यड, शद्ध कारण रमे तत्व परिएति मयी । 
श्चात्म प्राक थये तजे पर प्रदणता, चत्व भोगी थये टजञे पर भोग्यना ॥॥ 


श्रयं--दस्सिये परमात्न परय की मञ्वि का रगो एरर यद जीव्‌ गुद कारण 
फे स्मरसे ठ्य परिणति मेँ मग्न दो जावा हे, श्रात्म प्रादक हो से पर-परादक्वा 
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मगवान की स्थापना भी महान उपकारी दस्का श्रलंदन्न पाकर श्रनेक जन वदी 
समकितधायी द्ये जाते ई । | 


विरोपः--्रत ेनेवले वो धर्विला में प्रभु के सम्भुग्व >ठते ई, च्नन्य ल्लोम 
दूसरी तरफ रहते दै । उनके सन्मुख जिनेन्द्र का चिम्वरटता दै, यका ्रालँयन लेकर 
भी त्रनेर्को को सम्यक्त्य दो जता दशीलिये यदह उपकार स्थापना मिक्तेपकादै। 


षट नयकारज रूपे ठणा । बा० ॥ सग नय कार्ण ठणीरे } 
निमित्त समान थापना जिनजी, ए श्चानमनी बाणी रे ॥ भ ॥५॥ 


श्मर्थः--जिन प्रतिमा मे श्ररिहन्त सिद्धपन स्य कार्य निष्न्नता दुःनयसे ई 
तथा सातो नय से निमितच्तकारणतां दै । निमित्त कारणता से जिन भगवान श्रौर स्थापना 
जिन समान र, यह्‌ च्रागम बाणीर | श्रागम मे श्ररिहन्त बन्टन शरीर श्ररिहन्त 
प्रतिमा के वन्दन का फलन समान कहा है! 


विशेपः-- ( १) स्यापना देखने से श्ररिहत सिद्ध का संकस्प स्थापना में 
होता दै यह्‌ नैगमनय स्थापना है । 


(२) श्ररिहृन्त तथा सिद्धकेस्व्र गुणो कारसंग्रह बुद्धि से स्थापन कियाद 
इसलिए. यह संग्रहनय से श्ररिहत सिद्ध रूप स्थापना रै । 


(३ ) बन्दन, नमनादिक स॒ व्यवहार ग्मरि्हत समान होता है, इसकी 
कारणता स्थापना मे है यह्‌ व्यवहार नय स्थापना दै। 


(८४) इस प्रतिभा रूप स्थापना को देखकर, भव्य जीव को यहु विकल्प 
होता है कि यह श्रित हीर, इस विकल्प से हीस्थापना की है यह्‌ ्रूजुसूत 
नय स्थापन! दै | 


(५) अरित एवं सिद्ध यह शत् वहां प्रभ्रतेता है इसलिए यह शब्दनय 
स्थापना है । 


(६) श्ररिहन्त के पर्याय वाची वीतराग सर्वज्ञ तीर्थकर इत्यादि सत्र पर्ययो की 
प्रत्त मी स्थापना में ह, यह समभिरूट स्थापना है भिन्त केवल जानादिकरुख स्थापना 
मे नदीं ई इसलिये एवंभूत नय का धमं स्थापना मेँ नही है) योतो सिद्ध रूप कायं 
की त्रपेक्ता ऋरिन्त भगवानमेभीष्खः ही नय रै क्योकि जव तक्र सिद्ध अवस्था रूप 
कायन हो वह एवं भूत सिद्ध नदी होते । विसेषावश्यक माध्य में प्रथम तीन नय 
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स्थापना मेँ कंदे ह श्रौर यदा छं नय कंदे गये हे । इसके लिये देवचन्द्रजी महाराज 
कते ह मि यह उपचार भावना से कटा गया है क्योक्रि सममिखूद का लक्षण वचन 
पर्यायवसीं है ग्रौर वह लक्षण यदा पर्हुचता दै 1 


साधक तीन नित्तेपा सुख्य ॥ वा० ॥ जे ण भाम न लद्दिये रे । 
उपगारी टुग भाष्ये भाष्या, भाप यदकनो म्रहिये रे ॥ म० 11६॥ 


श्रै --(१) नाम निरेप (२) स्थापना निकतेप (३) द्रव्य निततेप। यद 
तीन नित्तेप भाव के साधके है, इनके ्रिना भाव निप हो नरह सक्ता नुहत्‌ 
श्रावश्यक् भाष्ये नान श्रौर स्थापना इन दो निक्ेर्पो को उपकारी कहा दै | देन्य 
नित्तेप तो पिटसूप है इसलिये प्रदणए नदी किया जा सक्ता श्रौर भाव निक्षेप ग्ररूपी होने 
मेनाम वस्थापनाके निना ग्रहण नह्य जा सक्ता हे] इस कारण नाम व 
स्थापना परम उपकारी दै श्रतप्व नाम व स्थापना प्रमाण है ग्ररिहत का भाव 
निच्चेपतो ्रिदतमेद्ीहै। पे परजीपवो तरतो मार मे.क्मी को रहना दी 
मदी पडे इसलिये मोच साधन मे सो वदकके भावको दी ग्रहण करना चादिये। 


विशेप --समवसरण मे बिरानमानश्री प्ररिहत का नाम ब च्राकार दी 
सत्र बीं कौ उपकारी होता दै । वदी सचे ग्रहण किया जा सकता है, उसी कै श्रवलवन 
से माव निक्ष प्रगट होता है मरौर मा निततेपप्रगट टैनेमे ससार से निस्तार हता दै। 


ठयणा समयसरणे जिन सेति ॥ ा० ॥ जो च्रभेदता वाधी रे । 
ए श्रात्मानां स्य स्वभान गुण, व्यक्त योग्यता साधी र ॥ भ० ॥५॥ 


श्रथै -समवसर्ण मेँ जिन जी विचरते ये उखं खमयतो मेरा जीय गत्य तर्‌ 
मेथा दसलिये श्च स्थापना खमवसरण में जिन द्रा देग्यकफर ओ गुणायरलभी चेतना 
करतां र तौ प्कत् परिणामता उदती है । इसे ्रतुमान होता दै कि इस श्चात्मा को 
स्याभायिक गुण प्रगट करने की योग्यता सधी हे 1 त 


भलु ययु मै प्ररु गुण गाया ॥ या० ॥ रमनानो फल लीधो रे । 
देयचद्र के माहरा मननो, सक्ल मनोरथ सीधो रे ॥म०॥२॥ 


श्र्थं -मेगे निये यह बहुत दी ग्रच्छा हुख्रा मिनि प्रभुकेगु्णो का गान 
क्या शौर श्रपनी रसना का पल प्राप्त किया ग्र्थत्‌ द्रपनी जिच्डाको सार्थक क्षिया । 
मुनि भरी देवचद्र जी कहते ई किमेरे मन के खारे मनोरथ पूणं होगये ह | 


॥ 
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निज भावे सिय श्चस्तिता रे, पर नाश्य स्यभव। 
श्रस्तिपणे त नास्तिता रे, सिये उमय स्मावा र ।।कु = ।=॥ 


र्थः निज माव से व्यात्‌ (कयवित) श्रग्ति थमं प्रायमेष्ै, परब्रव्यने 
स्यात्‌ नास्ति धमं ह, वह्‌ श्रस्ति नान्त धर्म॑द्रव्य मत्रर्मे द प्लं उमयथ हष श्मचक्तव्य 
धमं भी द्रव्यर्मेहै। 


विेपः--(६) यषां वर्तमान पर्यायके रन्ति धमप दीप्र द्विया ययाह। 
प्रमुमेंज्ञान दशंनादि स्वपर्याय की परिगतिट यद्‌ त्यान्‌ श्रभ्ति' मेद द । 


(२) श्रचेतनादि परधर्म तथा श्रपनी श्रतीत श्रनागत पर्याय का श्रमाव यद्‌ 
दूसरा “नास्तिध्म'' ह । द्रव्य का यह नात्तिधर्म' नकदयाचत्रे तो कर दमय श्रत 
वेदान्त के समान जीव श्रौर जङ्‌ वह्‌टोना एकटा चां । 


(३) वचन गोचर घर्म से वचन च्रमोचैर धरम श्रनन्त गुखे हं सभिवे द्रव्य 
म॑ स्यात्‌ श्रवक्तव्य' धर्मं है ` इन ठीन मख्य मेदौ से चार च्रन्व मेद्‌ फलित होते ई । 


कोई केवल पर्यायाण्तिक नय की दही सप्तमंगी कते ई पर यह्‌ घटती नदीं क्योकि 
वन्तु द्रव्य प्यायात्मक है | उपर कटे गये तीन मेद्‌ सकलादेशी हं ईइसलिवे श्रव्यास्तिक 
नयी है, इसमें संग्रह रौर व्यवदार नय की प्रवृत्ति ६, श्न्य चार मेद्‌ विकलादेशी हँ 
इसलिये पर्यायास्तिक ₹ क्योकि यह्‌ वस्तु के शरश को ग्रहण करते ई। 


च्रस्ति स्वभावजे आपणो रे, रुचि वैराग्य समेत । 
५ मामीश च, क, [4 
प्रु सन्मुख बन्दन करी रे, सांगीश श्रातम देतो र 11 ०।।६॥ 


रथैः ज्ञानदर्शन एवं पूखनन्दता रूप नो मेरा सत्तागत च्रस्ति स्वमाव है 
उसकी तीक रूचि ग्रौर वैराग्य पूर्वक म इच्छु] करता हूं तथा प्रु के सन्मुख खड़े होकर 
रौर बन्दन करके मागता हूं कि दे जगदीश | मुक्ते तासे, मेरा श्रस्ति स्वभाव प्रगट 
करो, मेरी श्रात्मा का दहित करने वाला समक्रित सदित चारित्र प्रदान करो | 


मस्ति स्वभाव रुचि थद्‌ रे, ध्याता अस्ति स्वभाव । 
फ [ 
देषचन्द्र पद्‌ ते लद रे, परमानन्दं जमावो रे ॥ घ ° ।१०॥ 


द्‌ 
अथेः- दे मन्य जीवो} जो तुम शास्वत सुख के अ्रभिलाघ्री होतो त्रपने 
रस्ति स्वभाव के श्रमिलाप्री होकर श्रसिति स्वमाव का ध्यान करते हुये देवचन्द्र पद को 
प्राप्त करो जिसमे परमानन्द का.जमाव है | 


~= ~= ¬ 


अष्टादश श्री अरनाथ जिन स्तवनं 
रामचन्द्र के वाग मे चपो मोरी रयो री ॥ ए० देशी ॥ 


भ्रणमो श्री श्रना, शिगपुर साथ खरो री। 
तरिुपन जन श्राधार, म निस्तार करो री ॥१॥ 


अर्थं --श्री च्रराथ मगयान को यारम्बार नमस्कार करो । इन प्रयु कोमन 
मन्दिरमे स्थापित के से ही शिवपुर मे पहुचा जा सक्ता है इलिये शिवपुर का 
यही सच्चा साथ है | ये प्रभु तीन वन केलोगो के श्राधार ट ्रौर चार गति रूप 
ससार से निस्तार कने बले ई । 


कतां कारण योग, कारज सिद्धि लहे री । 
कारण चार श्चनृप, कायार्थ तेह प्रहे री ॥२॥ 


छर्थ -- कत्त जव कारण का योग पाता है तब कायं रिद्धि होती है। चार 
ग्रमुपम कारणो को कायार्थ प्रह करता है तत्र॒ कायं दता है । यद्यपि उपादान प्रौर 
निमत्तमेँ सदका समावेश हो जातादैतो भी प्ित्तार सुचि कै लिए चार कारण 
करह1 
जे कारण ते कायै, थाये पृं पदे री । 
उपादान ते देतु, माटी घट ते वदे री ॥२॥ 


शर्थं -जो कारण पूर्णता के प्रवसर प्र कायं सूपो उसे उपादान कारण 
कहते ई जैसे घट रूप कायं का मिद्ध उपादान कार्ण है । 


उपादान थी भिन्न, ञे विशु कायैन याये) 
न हुवे कारज रूप, कत्ता ने व्ययसाये ॥“॥ 


कारण तेद्‌ निमित्त, चक्रादिक घट भावे। , 
कायं तथा समयाय, कारण नियतने दावे ॥५॥ 


श्यं -उपादान कर्ण से जभिन दहो, जिमकेचिना कारयन दे किन्तु लोकम 
कार्यरूप मेँ परिपतित न दो ग्रौर निमे कारणता कतं फे उदम से हो वह निमिच 
कास्ण है, जैसे घट मावस धट कार्यं है, उसमें दद, चक्र, चीवर निमित्त श्रौर मि 


६२ थी चतर्विधाति जिन स्तवनं 


-~~----------~----.~ 








उपदान है | उपादान कौकार्य स्स देते दुर जो उपकरस्ण कत्ता द्वारा कम में 
लाये जाय वह्‌ निमित्त कार्ण द| व्रप्रयुक्त काले उपकरणों को कारातानर्दीष्र। 
वस्तु श्रभेदं स्वह्प, काय्पणुः न ्रहटेरी। 
ते असाधारण हेतु, दुभ थाम दपि 1६॥ 


॥ 
थः 


] उ से श्रभेद म्यष्प रै पर्‌ कार्यपन नदरी वाती चद्‌ 
्रसाधारर करार ह चैतेष्र 


तु 
ते 


ट्च्पकायुं कसते हुये स्थान, कोश, कृश रूप श्रव्या 
दोती ई वह मुदु पिड्स्प ग्ट श्रमे ई परन्तु घट स्पकार्य टोने पर नदी रती; 
इसलिये रसाघार कार्ण द । 


जेदनो नवि व्यापार, भिन्न नियत वदहुभाव्री । 
भूमि कल्ल शाका, घट कारण सदूभावी ॥५। 


च्र्थः-- जित कारण का व्यापार-प्रवत्तन नही, चित्ते प्राप्त करम कै लिये 
कर्ता को प्रयाम नही करना पड़ता, नियम से जिनी ग्रावर्यकता है, जो च्नन्य च्रनेक 
कार्यार्मे भी कारण इ उसे श्रपेत्ता कारण जानना चाहिये जैने भूमि, काल, श्माक्राश्च 
के त्रिना घयादि को$ कार्य नही हये सकता तथा यद्‌ वद्य घट हप कार्यं के समान च्यनेकं 
द्रन्य कायांकीमी कारण ह किन्तुक्ताको जैसे उपादान तथा निमित्त कारण का 
व्यापार प्रवर्तन करना होता ६ वैसे इनका प्रवर्तन नही करना दता । 


एद्‌ छरपेच्ठा देतु, ्रागम साहे क्द्योरी ! 
कारण पद उतपन्न, काये थये न लद्योरी ॥=॥ 


मथ :--दन पेता कारण को प्रायम में कदा ह। कारणता क्त दारा 
उत्पन्न की जाती है श्यौर कायं होने पर नही रहती दहै प्रगले चारप में सिद्धता ङ्प 
का्यके चारो कार्ण क्टेरह। 
कत्ता अतस द्रेव्य, काये सिद्धि पणोरी । 
निज सत्तागत धर्म, ते उपादान गणोरी 11६। 
छथ --निडता सूय कार्यं ्रात्मा का श्रभेद स्वरूप है इसलिये इसका कर्ता 
च्रात्म-द्रव्य है । निज स्त्तागत ज्ञान दशन चारित्र च्रादि गुण सिद्धता ख्य कार्यं होते 
ह इसलिये इस सततागतं धमं को उपादान जानना चाहे ] 


योग समाधि विधान, असाधारण तेह वदे री | 
बिधि आचरणा भक्ति, जिणे निज कायं सवे री १० 
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दर्थं --मन, वचने श्रौर काया के योग स्वगुण मेँ मण करे तो उसे श्रा 
समाधि जानना चाददिये इसका विधान करना चाये प्र्थात्‌ चतुर्थं गुण स्थान से 
सिद्धतां परयत गुण वुद्धिक्स्ना चादिये । साधक ग्रवस्थाकी ये तरतमता श्रसाधार्ण 
कारण दै { विधि सदित श्राचर्ण भक्ति प्रौर गुणी का अरहुमाने प्रादि के मे 
श्रपने काय॑ शी सिद्धि होती है । श्रसखाधारण कारण पपराव्मगुण रूप उपादान की न्यूनता 
की भिन्न मिनन श्रचस्थाथं ह खुदा पृं पर्याय उत्तर पर्याय की कारण दै | इसमें क्रिया 
काल ग्रौर निष्ठा काल का ग्रमेद्‌ है। 


नलरगति पढम सथधयण, तेद रपेक्ता जाणो । 
निमित्ताधित उपादान, तेहने लेसे च्राणो ।११॥ 
च्यर्थं -मनुष्यगति वज्रक्रूषभनाराच रथया इत्यादिर सिद्धतारूप कायं 
के श्रपेच्ता कार्ण ६ै, इनमें कर्ता का व्यापार नहीटहै पर इनके चिना मोक्तल्म कायं 
नहीं हो सफना जो उपादान निमित्ताभ्नित्त देवे तो उसी मनुष्य गति प्रादि लेखे 
जानना किन्तु जिसमे देव गु त्रौर सिद्धाते रूप निमितकाव्रा्य नदी निया उसरुकी 
मनुष्य गति प्रादि कास्णता र्मे नदी है, वहं प्रनादि की चालर्मेदै। 
निमित्त देतु जिनराज, समता श्रगृत खाणी । 
प्रमु श्चयलनन सिद्धि नियमा एह्‌ वव्वाणी ॥१२॥ 
छर्म --सिडता रूप कार्यं के निमित्त कारण जिनरज ह, ओ समता ग्स स्प 


श्रमृत की सान ६, पसे प्रभु के ग्रबलयन से ग्रवश्य सिद्धता प्राप्त दती दै रेसा 
श्मागम मेंक्दादे। 


पुष्ट हेतु छ्रनाथ, तेने गुणवी हलिये \ 
री भक्रिति बहुमान, मोग ध्यान ची मक्तिये ।१३॥ 
श्रथ --घ्री म्ररनाथ प्रघ सिद्धता रूप कार्यं कै पुष्ट निमित्त कारण | उनके 
गु! से दिलमिल जाना चाद्ये शरर्थात्‌ प्रीति भक्ति प्रौग बहुमान प्क गुण ग्रास्वा 
दम ध्यान से इन प्रमु से मिलना चादिये । 
मोटाने सउत्मग, बैठाने मी चिता। 
तिम भ्रमु चरण पसाय, से यक थया निचिन्ता ॥९१॥ 
श्रै बडा कौ गोद वे वैढन वालादोक्याचितारहै ? जेसे वे चिन्ता रदित 
हयो ्तिरपैतेदीप्रसुके खरणके प्रसाद से मेक निरिचन्त ष्ट जावा है) 
श्र प्रमु भरमुता रण, अन्तर शमिति विकाम । 
देमचन्द्र ने ्राण॒न्द, श्चक्य मोग ग्रिज्ञामी ॥१५] इति। 
श्यै --स्तिकार देवचद्र जी कहते द पि श्ररनाय परस षौ शुद्ध शायक्ता, 
रमणखता, श्चतुमवता, श्रसगता, निसप्रणता के रय पै जोरेग जाना है उह श्रत्तरग 
श्क्रिफा विकार कसते वाला साधक श्रदय श्रानद्‌ के मोग के विलास फो पाताहै। 





एकन विंशति श्री मल्चिनाथ जिन स्तवन 
( देखी कामिनी दोय के, कामे व्यापियेः रे 1 ए देशी) 


मल्लिनाथ लगनाथ, चरण युग ध्याद्रये रे ॥च०॥ 
शुद्धातम प्रागभाव, परम पद पाद्ये रे॥ प॥ 
साधक्र कारक पटक, करे गुण साधना रे । क० ॥ 
तेदिज शुद्ध सरूप, थाय निरावाधना रे । था< ॥ १॥ 


मथ मस्लिनाय भगवान तीनों जगत कै स्वामी ई इनके युगल चरणो को 
ध्याइये श्रौर शुद्धात्म प्रागभाव रूप प्ररमपद्‌ को पादप, साधक के छश्रो कारक श्रास- 
गुणौ की साधना करस्ते है श्रीर वेदी दृहा कारक निराव्राध-सद्ध परमात्मा में श्युदध 
रूप से प्रवत्तते ह| 


चिरोपः--श्रनादिकाल से यह्‌ कारक चक्र श्रशुद्ध खूपसे परिणमन कररदाहे 
इसलिये जीव भव भ्रमण करता है । जघ साधकं स्वधर्मं प्रगट करने के लिये तथा रूप 
से परिणमन करता है तन यह्‌ कारकं चक्र निज गुण की साधना करते हुये स्वधमं प्रगट 
करते ह  प्रघयेक कार्यं मेँ कारक प्रव्॒तिकी कारणता है। यह कारक चोधे युग ध्यान 
से नीचे के जीवो के बाधक स्पसे ग्रौर चदथ गुण स्थान से चौदहर्वै गुण स्थान तक 
साधक रूप से तथा सिद्ध भगवन्त के शुद्ध रूप से परिणमते ई । 


कर्त सातम द्रञ्य, काये निज सिद्धता रे ॥ का ॥ 
उपादान परिणाम, प्रयुक्त ते करणता रे ॥ भ्र०॥ 
अतम संपद्‌ दान, तेह सम्प्रदानता रे॥ ते< ॥ 
दाता पात्रने देय, त्रिमाव असेदता रे! त्रि०॥ 


अ्थः--त्रातम शुद्धता रूप कार्यं उत्पन्न करते में प्रवत्तष्ता हु्रा श्रात्मा पहला 
कर्तां कारक है । (२) सिद्धता सूप कायं दूसरा कारके है । परिणति चक्र के प्रवत्त्न 
सूप क्रिया से कायं होता है इसलिये उस क्रिया का प्रवर्तन ही कार्यं है; (३) आत्म 
परिणाम सम्यकूज्ञान, दशन, चारित्र खूप रलनत्रयी उपादान दै । रिहत श्मालेवन 
तथा त्रागम श्रवण, मनन श्रादि निमित्त कारण ह । आत्म कार्य करने के लिये आरामा 
को प्रेरित करना करण कारके है । (४) ग्रात्मसंपदा ज्ञान दर्शन चारित्र पर्याय का दान 
आत्म गुण प्रगर करने के लिये देना सप्रदान कारक है । यहां देने वाला भी नआ्रात्मा 
लेनेवाला भी च्रात्मा त्रोर दान भी आत्म धर्मका इन तीनो भावो की अमेदवा है । 


श्री श्ररनाय जिन स्तवन ६५ 





स्वपर विवेचन करण, तेद श्रपादान थी रे ॥^ते° ॥ 
सकल पर्याय च्राधार, सवथ श्मास्थानयी रे ॥ स ॥ 
वाधक कारक भाय, अनादि निपारगे रे॥ ० ॥ 
साधकना श्रपलयि, तेह समार रे ॥ तेर ॥ 3 ॥ 


श्रथ --स्वधरमं श्नोर परव का विचार पूर्वक निय करना चादिये प्र्यात्‌ 
सशार के्तापन ग्रौर भोक्वापन दोदर ध्यक कत्तापन श्रो मोस्तापन प्रगट करना 
यह पाचवा श्रपाटान कारकं है } सरल पयाय का श्राधार प्रासा है, श्रात्मा काश्राल 
पर्याय से व्याप्य घ्यापक, ग्राह्य। प्राक एव प्राधारश्चापेय सवव ह | सव्रपर्यायका कारण 
्पद्धेतरश्रात्मा है इस ्रास्थानता के लिये श्रासा श्राधार कारक हि। यहु कारक 
स्राघक्ताफै हं । ्रनादि कालके वाक कारक भाव का निवारण करके साधकता के 
श्रवलबन से, दस कारक चक़् को समालना चाहिये प्र्थात्‌ स्वसूपादुयायी करना चादिये । 


शुद्धपणे पर्याय, प्रय्त॑न कायै में रे॥भर०॥ 
कर्तादिक परिणाम, ते श्रातम ध्म मरे॥ ते०॥ 
चेतन चेतन भाय, करे समवेत मेरे] क॥ 
सादि श्रनन्तो काल, रहे निज सेत में रे ॥ २०॥ ४॥ 


श्रथ -दध निष्पन्न श्चात्मा के क्ानारिक प्रयाय फा जानने देवने ल्प कार्य 
या फत्ता प्रास्मा दै (१) श्रात्म गु का उत्पाद व्यय स्प परि्मम कार्य दे 
(२) नादिकं श्रा गुण करण है (२) श्रात्मगुख का लाम सप्रदान है (४) परमाव 
की त्याग परिणति श्रपादान है श्रौर (४) ग्रनन्त गुण का रपनाश्रावार १ (६) एन द 
कारां का चक़ सिदध श्रवस्यारमे सुदा स्वाधीन सूपसे रता है द्निये सिद्ध श्रवस्ा 
मै म्यपयाय फा प्रव्त॑न श्रास ध्म॑मेंदीहे श्रयात्‌ स फर्क म परिणएमन निज 
म्यष्पमेष्टी दे) चेतन, चतन माय फा क्ता हे प्योकि चेतन श्रीर चेतना फा सम 
वाय मम्बन्थ दै ध्रतण्य ग्रिद्ध भगवान रादि श्रनतकाल व्क श्रपे श्रसरयात प्रदेश 
न्पसेष्रमे दी प्रियनतेट। 


परक्ठल स्वमान, के स्य लगि करेरे॥ क ॥ 
शुद्ध कार्यं स्चे भाम, यवे नपि श्यादरेरे॥ थ ॥ 
शद्धत्म निज पथ्ये, म्चे वारर फिरे रे॥₹॥ 
तद्दिन मूल स्यमति, प्रहे निन पठ वरे के ॥ पर०[॥५॥ 


येवम द्रवक, शरौरनो कमं पो यह्‌ जीव श्रना करता 
श्रायाहै धौरतयवकूषट्वार्तयाघ्पतद्रम्गु धट फ्नेन्प भराय दीष्ठयिनं 





६६ श्री चदुरविंशति जिन स्तवन 





होगी । शद्ध स्वगुण प्रगट करे रूप कार्यं का ब्रोध तथा सचि होने से पर्‌-कत्रत्च को 
यह जीव नही आदरता । श्ुद्धात्म स्वरूप निञ कायं की स्चिदहोने से कारकं चक्र फिर 
जाता है श्नौर ततर उसी ज्ञान स्वरूप-मृलस्वमाव को वद्‌ जीव प्रह करता दै तथा 
र्णानन्द्‌ रूप निज पट को वरता दं । तास्थ यद्‌ है कि जव यद्‌ जीव, मेद्‌-श्ान~धार 
दवारा पर विभंजन करके ्रपने स्वरूप को जान लेता है तत्र सारा कारक चक्र स्वकायं 
श्राधित हो जाता है रौर मृल स्वभाव कौ ग्रहण करके सिद्ध पद्‌ को पाता हे । 


कारण कारज रूप, श्र कारक दशा रे॥्र०॥ 
वस्तु प्रगट पयाय, एह मन सें चस्या रे। ए०॥ 
पण॒ शुद्ध स्वरूप ध्यान, ते चेतनता यदे रे ॥ ते° ॥ 
तव निज साधक भाव, सकल्ते कारक लहे २े॥ स० ॥ ६॥ 


अथैः--यह्‌ कारक दशा कारण च्रौर कार्यं खूपदे। यदहमन र्मे वसा ह्राद 
कि श्रातम वस्तु के छः कारक प्रगट निरावरण पर्याय, यद्यपि धिकारी होने से मृल 
स्वरूप से चक गये हं तो मी कर्तपन को ग्रावरण नही टै क्योमि कर्तापन जीवका विशेष 
स्वभाव दहं । जो द्रव्य गुण पर्याय इन सवर में वन्ते उसे स्वभाव कहते ह । पिरोष स्वभाव 
निगडता दै पर उसके प्रवरण नदी ह) किन्तु गुण श्रौर पर्याय को श्रावरण हई । चेतना 
तथा वीं पर श्रावरण होने मे कर्तापन की प्रद्तति मंद्‌ प्रवश्य होती ह परन्तु कर्तापन मू 
रूम से नही ठकता । जव कर्ता के श्रावर्ण नही ह तो कारक चक्रके भी श्रावरण नही 
हो सकता । ओ कारक चक्र क श्रावरण होतो श्राश्रव वेध पद्धति कौन करे ? जवर चेतना 


अपने शुद्ध स्वरूप का ध्यान ग्रहण करती ह तो सच कारक भी श्रपने विकारी भाव को 
त्यागकरर साधक भाव को प्राप्तकरते हे । 


माहरु पूणानन्द्‌, प्रगट करवा भणी रे ॥ प्र०॥ 
पष्टा्ल॑वन रूप, सेव प्रमुजी तणी रे ॥ से०॥ 
देषचन्दर॒ जिनचन्द्र, भक्ति मन मँ धरो रे) भ०॥ 
अव्यावाध अनन्त, अक्षय पद्‌ आदरो रे। अ०॥७॥ 


अथ.-देवचन्द्रजी पने अ्रापको तथा ्रन्य मव्यजीवा को संबोधन करके 
कहते है कि “मेरे पूर्णानन्द्‌ को प्रगट करने के लिये श्री जिनराज की सेवना पुष्यलेजन 
द, श्रौ जिनचन्द्र जी की व्ा्ञारूप भक्ति को दे देवचन्द्र ! मन में स्थिर करो च्रौर 
परमानन्द रूप चअननन्त ्रविनाशी पद्‌ को पावो | 


विंशतितम श्री मुनिसुत्रत जिन स्तवनं 


श्रोलगदी श्रोलगढी खेली टो, श्री प्रेयासमी रे ॥ ए देशी ॥ 


श्रोलगदी श्रोलगडी तो कीजे, श्री सुनिसु्रत स्वामीनी रे 1 
जेदथी निज पद सिद्धि ॥ 

केवल ज्ञानादिक गुण उल्लसे रे। 
लिए सहेन सम्द्धि ॥मो० ॥१॥ 


छर्थे--्री मुनिखुत्रत मगवान की सेवा श्र्थात्‌ गुण प्राम शरवश्य कना 
चाये जिससे अपने पद फी निष्पत्ति हो, कैपल ज्ञानादि गुण उल्लसित हो तथा सहजे 
स्वरूप की समृद्धि पराप्तले। 


उपादाने उपादान निज परिणति वस्तुनीरे, पण कारण निमित्त भ्राघोने । 
पृष्ट श्रपुष्ट दुपिध ते उपदिश्योरे, प्राक पिधि आधीन ॥ श्रो० ॥२॥ 


छथे--उपादान वस्तु की निज परिणति ६ै--मूल धर्म है विन्त॒ व निमित 
कारण फे श्राधीन दै, निमित्त कारण के पुष्ट रीर श्रपुष्ट दो मेद्‌ स्रागम मेँ के ह । 
ओ कर्त परिधि पूरव भवर्तन करे तो वह निमित्त कारण फार्म काष्ठ होता है मैते 
श्री अरिहत देव मोत के निभित्त कारण रै, प्रागमर्मे के ्रतुषर जो श्राशातना 
दाल कै ज्ञानादि गुणो की पहचान रदित सेवना ऊरे सो मोक कीषेतु टै किन्तु श्रविधि 
मे सेवनाक्रेतोकाय॑ की दिद्धि नदी रती । 


साध्य साप्य ध्म जे मदे होवे रे, ते निमित्त श्रप्तिपुष्ट। 
पुष्प माहे तिल वासक यासना रे, ते नति प्रप्वसक दुष्ट ॥ श्रो० ॥ ३॥ 


श्रं -साभ्य-करे योग्य कार्यं धमं जख कारण मे टो वह्‌ पुष्ट निमित्त 
कारेण दै, जते पुष्प मर तिल को ब्राित करने कौ खगध है न्तु सुगयित्त करने रूप कायं 
फो ध्वस कते की दुष्टता नहीं है इसलिये पुष्प पुष्ट निमित्त दै पैसे ही ५ श्ररिहव 
देव मोठ रूपी कार्यं के पुष्ट निमित्त हं ञो विधि पूर्वक सेवना की जाय तो श्रवश्य 
सिद्धि दोती ष) 


दड दृड निमित्त श्रपुष्ट घडा तणो रे, नपि घटता तदु माह । 
साधक साधक प्रध्वसकता श्ये रे, तिणे सर्दी नियत भवाद्‌ ॥ ० ॥ ४ ॥ 


एक विंशति श्री नमिनाथ जिन स्तवन 


८ पी्रोल्लारी पाल, उमा दोय राजवी रे ।उ०॥ए देशी ) 


श्री नमि जिनवर सेव, घनाघन उनम्यो रे ॥ घ० ॥ 
दीटां मिथ्या रोर, भविक चित्तथी गम्यो रे! भ ॥ 
शुचि चाचरणा रीति ते, अश्र वधे वडा रे र| 
आतम परिणति शुद्ध, ते बीज ऋूकडा रे ।ते०।१। 


अशथ--श्री नमि जिनवर का सेवा स्प घनघोर मेह जब उमड़ पड़ता है तौ 
उसे देखकर मिध्यात्वरूप दुष्काल का धय यविकं लोगो के चित्त से आता रेता दै, 
पुद्गल श्राकाच्ता रहित पवित्र श्राचरणा स्प बादलों का समूह बहुत अट जाता ह एवं 
शुद्ध श्रा परिणति रूप त्रिजली के मूके होते हे । 


बाजे वायु सुबायु, ते पाचन भावना र॥ ते ॥ 
इन्द्र धनुष त्रिकं योग, ते भक्ति एकमना रे । ते ॥ 
निमेल प्रभु स्तव घोष, ध्वनि घन गजना रे 1 ध्व० ॥ 
तृष्णा ग्रीष्मकाल, तापनो तजैना रे ।॥ ता० ॥ २॥ 


ऋअथैः--पवित्र भावना की स्वच्छं वायु चलती दै । मन, वचन्‌, काया के 
तीर्न योग इन्द्र धनुष के समान प्रमु भक्तिसे एकष्पह्योजातेरै । प्रभु के निर्मल 
गुणौ की स्तवना च्वनि सूप मेघ गर्जना से वृष्णा सरूधी ग्रीष्म काल का ताप 
जात्ता रहता है । 


शुभ लेश्यानि आलि, ते वग पंक्ति बनी रे ॥ ते० ॥ 
श्रेणि सरोवर हंस, चदे शुचि गुण मुनि रे 1 च०॥ 
चोगति मारग वंध, भधिक निज घर र्या रे 1 भ०॥ 


चेतन समता संग, रंग मे उमह्यारे 1 २० ॥ : | 


अथेः--शुम लेश्या की उल्वलता यहा चक पंक्ति है । बरसात मे जेते हस 
सरोचर मे जा वसते है वैसे ही पवित्र मुनिर जिन भक्ति के योग से उपशम ब क्षपक 
भरणी जा वसते है । जिस प्रकार बरसात में मार्ग वंद होजाता है उसी प्रकार जिन 
भक्ति के योग से चार मति रूपसंसारक्रा मार्मवेद्‌ हो नाता है । इससे भविकं जन 
्रात्मग्ह मेही रहते है अर्थात चेतन समता पूर्वक उमंग सहित श्नुभव रंग में 
रमण करता है । 


भरी नमिनाय निन स्तवन ७४ 





मभ्यगूटष्ि मोर, तिहा प्ये वणषु रे ॥त्त०॥ 
देखी श्रदमुत रूप, परम जिनयर तरु रे ॥प०॥ 
प्रभु गुणनो उपदेश, ते जलधारा गही रे ॥ते०॥ 
चमे रुचि चित्त भूमि, माहे नि्वल रदी रे ॥मा० 1 ^॥ 
छं --परप शीतल निर्विकारी परमेश्वर का दूयत सूप देकर सम्यक्हष्टि 
तत्वरचि जीव रूपी मयूर कफो शत्यन्त दषं होता है । प्रभु के गुणमान स्पमेयेकी 
जलधारा बहकर ध्म॑सुचि लीव की चित्त भूमि में निश्चल रदे । 
चातक श्रमण समूह, करे तय पाणो रे ॥क०॥ 
शछ्दुभय रस श्रास्याद, सफल दु ख वारिणो रे ॥स॥ 
श्रशुभाचार निनारण, कण श्रङुरता रे ॥्‌०॥ 
रति तणा परिणाम, ते बीजनी पूरता रे ॥ते०॥५॥ 
श्रथ प्र मेवना सूप मेटसे श्रमण समहु रूप चातक पारणा करत 
मुनिजनीं फो तत्व स्वन्प प्राप्त करने की जो पिपासा उत्पन हृ थी वह्‌ निनभक्ति 
कूप कारण पाकर श्रनुमव रम श्राघ्यादन सूप पारणा करती टै जो स्कल विभाव सूप 
दुख का निवास्ण करने घालादै । इस भाति ग्रशुभाचार कै निवारण से तृण 
श ङ्कुरित होते ह यहा विरति परिणाम दी बीजो की पूरता है - गोना है । 
। प्रच महाव्रत धान्य, तणा केण वध्या रे ॥न०॥ ; 
माध्य माव निज यापी, साधनतायं सध्या रे 1मा०॥ ् 
क्षायिक द्रिसण ज्ञान, चरण ण उप यारे ॥च०॥ 
श्नादिक बहु गुण सस्य, आतम घर नीषन्या रे श्रा०॥-॥ 
अर्थे --प्रच महाव्रत प धान्य की खेती उत्सर्गालवी होकर बृद्धि पाती ह । 
प्राममाव को साध्यरूप मानकर महाव्रत परिणति रूप साधना से परिणमन करते हुये 
त्ायिक केयल ज्ञान, केवल द्ंन यथाख्यात चारिवर प्रषुख गुण उन्न होते ह । इस 
माति जिन भक्ति से ब्रहुत से स्वगुण रूप धान्य श्रात्मण्ह मे उसन्न होते ई । 
भु दरिसण मष्टामेह, तणे ्रवेशमे रे ॥त०॥ 
परमानन्द खुभिक्त थयो, यु देशे रे ॥य०॥ 
देपचन्द्र जिनचन्द्र, तणो युमय करो रे (त०॥ 
मादि श्ननन्तो काल, श्रातमुख अनुसररो रे खा०॥५॥ 
छ्य परु दर्शन रूप मेह मे प्रवेश करने मे श्रषख्यात प्रदेश सूम भेरे 
आतम देश मे परमानट रूप काल हुता । स्ुदिकत्ता म्यय को सोधन क्रते ह्ये 
कहते हं कि दे देवचनदर { शरी भिनचनद्र स्वं स्वदशा वीतराग के कानादि रुणो का 
ऋलुमन करो चोर मानि पनन्त काल तक ्रविनाशी श्रस्म तुष का ्रास्वादन करो । 


॥ 


ठाविंशति श्री नैमिनाथ निन स्तवन 


( पदूमप्रभ जिन जट अल्ला वस्या॥ पए देशी) 


नेमि जिनेश्वर निज कारज कय, छांख्यो सवे विभवो जी । 
श्रातम शक्ति सकल प्रकट करी, श्मास्यायो निज भावो जौ ॥ने०॥९॥ 


प्र्थः-- सव्र विभाव का व्याग करके श्रीनेमि जितरश्वर ने श्रपना शिद्धती 
खूप कार्यं किया | श्रात्म समाधि ल्प सम्धूणां शक्ति प्रगट करके निरावरण शरास धम 
का श्रास्वादन किया, स्वरूप भोक्तृत्व रूप से च्रपने त्रास धर्मको मोगा] 


राजुल नारी रे सारी मति धरी च्रवलंव्या अरिहंतो जी । 
उन्तम सगे रे उत्तमता वधे, सधे आनन्द नन्तो जी ॥ने०।२॥ 


चर्थः-- नारीरन श्री राजन जी ने उत्तम बुद्धि श्रगीकारकी जो भर्तारपने के 
अशुद्ध राग को त्याग कर देवतत्व के राग को स्वीकार किया श्रथति श्ररिहत देव का 
्रवलंवन लिया । उत्तम जन के सग से उत्तमता। उट्ती है श्रौर च्रनन्त मुत उत्पन्न 
होता है । 


धसे अधमे आकाश अचेतना, ते विलाति त्रघाद्यो जी | 
२ ५ न पे (व 
पुद्गल प्रह्वे र कमं कलेकता, वाघे वाधक वाह्यो जी ॥ने० ॥३॥ 


£ ~~ 
परथः--श्री राजल जी ने विचारा कि धर्मास्तिकाय, व्मघर्मास्तिकाय, श्राका- 
शास्तिकाय यह तीनो अचेतन हं, विजातीय है इसलिये इन तीनो को ब्रहण नही किया 
जा कता । यन्यपि पुद्‌ गल क संगजीवकाचिर परिचय रह पर्‌ इसके ग्रहण से तो 


यह जीव अ्रनादि काल से कमे कलंकरित हो रहा है ! बाधक भाव-स्वगुण रोधकता रौर 
वाद्य भीड़ बढती है 


रागी क्षये र रग दशा बधे, थाये तेणे खसारो जी । 
वेद = [प्‌ च 0०१ 
नीरागीथी र रगु जोडनु , लदिए सवनो पारो जी ।ते० ॥४॥ 


अथः--सखारी जीव राग-दष मय है इसलिये उनके साथ राग करने से 


राग दशा अढ़ती है रौर चतुग॑तिरूप संसार की बृद्धि होती ह किन्तु निरागी परमात्मा से 
राग करने से यह्‌ जीव भव समुद्र से पार हो जाता हे । 


भी नेमिनाय निने स्तवन ८६ 





तरिशेप--ययपि चय तो रागकाद्ी करनाहै पर राग को नाश फरने का 
ससे रेष्ठ च सुगम उपाय यह है कि स्र बाह्य वष्ठर््रो से प्रेम हयकरं निरगी 
वीततरागसे प्रेम वरया जावे] वे निरागी प्रथु रागनी कसते है प्रतएव श्रनुक्रमसे 
छपनाभी रागच्त्यहो जात्राहै। 


अभरशस्तता रे याली भरशस्तता, करता श्चाश्रय नासे जी। 
सवर बाघे रे साधे निर्जरा, श्चातम भाव प्रकाशे जी ।ने०।५॥ 


घ्मर्थं --काम सूप श्रप्रशस्त राग को ्याग कर गुणी कै प्रति राम करै को 
प्रशस्त राग कहते ई 1 इस प्रशस्त राग से श्राश्रव नाश होता है । नये कम॑ प्रहणए के 
सूप श्रशुदध परिणति के नाश होने से सवर परिणति वटती दै, पूर्वकृत कर्म॑ की निज॑रा 
सधदी दै श्योर रामा का मावे घमं प्रकाशित होता है । 

नेमि प्रभु ध्याने रे एकत्वता, निजतच्ं एक तानो जी । 

शक्ल भ्याने रे साधि सुसिद्रता, लिये सक्षि निदानोजी ।ते०]६॥ 

श्य -नेमिनाय प्रभु ॐ ध्यान की तन्मयता से राजुल जी ने निन ग्राम 
तत्व मे !एकतानता प्राप्त की -ग्रौर स्वरूप एक्त्व से श्त्क ध्यान सिद्ध करे निज 
साध्यता साधी श्रौर ग्न्त मे सवं कमं से मुक्ति प्राप्त की “स्वरूप एकत्व दरी शुक्ल 
ध्यान है" । 


श्रगम अस्सी रे श्रलख श्नगोचर, परमातम परमीसो जी । 
देवचन्द्र जिनयरनी सेवना, करता धावे जभीशौ जी ।ने०॥७॥ 


श्रथ --नेमिनाथ प्रमु प्रगम रै स्योकिं इनके गुर्णो मे सामान्य जनका 
प्रवेश मही है, श्ररूपी ई क्योकि वण॑, गध, सूप, रस श्रौर सम्थान रहित है, प्रलय 
क्योकि पुद्गलाभिलापी एकान्तवादी इन्दं पदिचान नही सक्ते, अगोचर टद मरयोकि 
इद्दि्यो दवारा नफ गुण जाने नदी जा सकते विमाव रित श्चनन्त गुण प्रागभाव 
रूप तथा सदन श्रनन्त गुण पर्याय धरम्‌ के ईश्वर ह । नरदेव-चक्षवर्ती, भावदेव, 
चार निकाय के देव, धर्मदेव, मुनिराज, स्थविर कर्प, निनकल्पी, परिहार विशुद्धि, 
सूम सपरायी, उपशात मोदी, चीण मोही, प्राचार्य, उपाघ्याय भू तघर पूर्वघर गणधर 
प्रमुख मे चन्द्रमा समान जिनवर की श्रा मानने स्प सेवना करते हुये साधक 
सपदा यढती है । द्रव्य से बदन नमनादिक तथा माव से गुण का बहुमान, श्रा्ा 
प्रमाणता रूप सेवा कसे हये श्रनन्त सिद्व दो चुके ह ठया मविष्य मेँ स्रनन्त विदध 
गि यदी मोत्त सुध का उपायहै) 


७६ श्री चदुविंशति जिन स्तवनं 
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जान दर्शन चारित्र रूप त्रिगुण की भिन्नता ह किन्तु श्रापके चर्म मे--यथाख्यात 
चासि में तीनो गणो का एकत्व दै-ग्रभेद्‌ रत्नत्रयी हे । 

श्रभः--दीण मोद गुणस्थान मे एकल चितर्ढु श्रविचार शस्फ ध्यान के 
उत्पन्न हीने से निर्धार रूप दर्शन श्रौर स्थिरता स्प चारित्र यद्‌ टो ध्रारवँ जान धारा 
से श्रमेद हो जाती ६ । इस श्रभेद रलत्रयी का स्वरूप ध्यान गन्तव ह परन्तु मूल न 
ते ्रावमा में कान चनौर दर्शन गुखह पेखी श्रापलाय ई नेर चवर चतन रुग कौ 
रत्ति है इसलिये ज्ञान मेँ ही स्थिरता परिणति कटनी न्राहिये । क्षयोपशमी चेतना 
रवति ग्रसंख्य समयी होती ६, मासन के पीट रमसे स्थिरता दती द । केवलक्ञान 
मे चेतना प्रहत्ति एकं समयी होती है इस भाति ग्रमैद रलव्रयी दती है इदस्का त्रिरेव “ 
खुलासा महान तव्वज्ञ श्री भिनभद्रगसि चमाश्रमण ने बरहद्‌ श्राव्य भाष्यम 
कियाटै। 


उपशम रस भरी सै जन करी, सूतिं जिनराजनी प्रज भदी 1 
कारणे कायै निष्पत्ति श्रद्धा छ, तेणे भव श्रमण नी भीड मेटी ॥६॥ 
अथैः--उपशम रस से भरी हरै सव लोगो का कल्याण करने वाली जिनराज 
की मूरति के मेने राज दर्शन विये ई एव नमस्कार ल्पसेसेवना की है! कारणसे 
कार्यं की निष्पत्ति है एसा दृद श्रदधान है । मोक की निमित्त कार्ण जिन भद्रा का योग 
हृता है चनौर इसे उपाशान ्रासमोषयोग पूर्वक हं से परिमा है इसलिये समभता 
हर किइस जीवने भी भव भ्रण की भीड्‌ मिटाली है । ( यह स्य से कर्योपचारी 
वचन है ) 
नयर खंभायते पा्वप्रमु ६शने, विकसतते ह उत्साह वाध्यो । 
देतु एकत्वता रमण परिणाम थी, सिद्धि साधक पणो राज साध्यो 1७1 
श्र्भैः--लंभायत१ नगर मँ श्री खुल सागर पार्श्व जिन का वंदन करते हुये 
प्रमु की प्रयुता पर च्रपूवं राग हुमा, विकास को प्राप्त हुये हर्ष को विकस्वर करने का 
उत्साह बढा, श्ररिहंत रूप निमित्त कारण के साथ एकत्व रमण परिणाम होने से 


प्रा मोक्त सिद्धि की साघकता सधी है श्र्थात श्रनुमान हूना किं यह लीव भी 
मोक्त जाने की योग्यता वाला है ) 


~ 


€ ध 
थेः--ान पुर्योदय हा, मेरा यह दिन धन्य हरा, त्रान मैने अपने 
नर जन्म को सफल समभा है । श्री देवचन्द्रजी कहते ह कि तेवीसे पाश्व॑नाय प्रु को 


मैने आज वन्दन किया है च्रौर भक्ति पूवक च्रपने चित्त को प्रयु गुणो मं 
पिरोया हे । 








९. हषं वचन कहे है इसलिये खंभायत तीथे का यहा.वंन किया ह । 


अथ चतुर्विंश श्री महावीर जिनस्तवन 


(दाल कडखानी देशी» 


तार हो तार प्रभु सुक सेवर भणी, जगतमा एरलु सुजञश लीजे। 
दास वरुण मर्यो जाखी पोता तणो, दयानिधि दीन पर द्या कोजे ॥ता०।।१॥ 


श्रै --तत्व साधन व श्रा निर्वाह मे प्रसमं हू इसलिये नाम मात का 
सेधकतोभीदहे प्रु । सुकते तयो ! गुण रोधकसख्पदुप से निस्तारो! जगत 
इतना यश तो लीभिये (ययपि प्रे यशकेकामी नदी है विन्त भक्ति वश यह 
उपचार वचन कदे है) यह दास प्रसयमादि श्रवुर्णो से मरट्ग्रा दहै कितु यरपना 
जानकर हे दयानिधि 1 इस दीन, ्रशस्ण, तत्यनानशूत्य, भावदसरी पर दया क्यिये । 
(यपि श्ररिदन्त देव तो ृपावन्त ही र, वे कमी किसी परं ब्रोध नही करते पर्‌ श्रीं दृभी 
प्रकार बोलते ई) । 


॥ 


म देपे भर्यो मोष वैरी नछ्यो, लोकनी रीतमा घरएु ए रातो । 
क्रोधवशं धम ध्ये शद्ध गुण नवि रम्यो, भम्यो, भव माहे है विपय मातो ॥२॥ 


प्ये -मैरागद्रेघसे भरा दुश्राहु, सुभे मोह वेरी ने दवा रखा ६, 
लोक रीति म॑ अत्यन्तं मग्न, क्रोष के वश मेँ धमघमात्ता ह, जैते, धोकनी के 
धोकने से ग्रम्नि तपती हैवैते तप रदा । हमा, मार्दव श्रादि ग्रास गुणो मँ नही 
रमता, पचेद््रिय के स्वाद्‌ में मग्न होकर मै भवचक्र मे मटक रहारहू| 


श्रादु श्राचरण लोक उपचार थी, शास्त्र श्रभ्याम पण काह कीधो | 
शुद्ध श्रद्धान बलि आत्म श्चयलव प्रि, तेवो काये तेणे को न साधो ॥ता०।२॥ 


श्रथ --स्रावश्यस्नदि श्राचर्ण लोपोपचार से श्र गीकार क्वि हं यथात्‌ 
भावना धर्म जिना ग्र गीकार क्वि दह] ज्ञानावरणादि क्म के क्तयोपशम से शम्ब 
द्मन्याख मी किया, शासन का यथार्थं रथ मी जाना श्र्थात्‌ स्पश जानानुमव चिना 
शर ताभ्या विया शन्तु, शुद्ध भ्रद्धान, शुद्ध प्रतीति तथा ग्रत्मा के स्वगुण ग्रालमन 
चिना उपरक्त ्राचस्ण से ग्राम साधनक जेखा कायं सिद्ध होना चाहिये था वैसा 
को कायं षिध नटी हुग्रा | इसलिये द्र परमेश्वर 1 आपकी कृपा दी पार उतारेगी, 
इस सेवक को ताये । 


५ 
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मावसोगना विगमथी, चन्त क्त्य निरावाधो जी । 
पूणनद्‌ दशा लही, विलस सिद्ध समाधो जी ॥ चा०॥६॥ 
अर्भः--भाव रोग के नाने से श्रचल, श्रक्तय श्रौर स्रव्यावाध पद प्राप्त दौता 
है फेस पूणनंद दशा पाकर यह जीव सिद्ध ग्रात्मिक समाधि, जानदरशान समाधि तथा 
स्रव्याघाध सुख समाधि को भोगता है। 


श्री जिनचंद्रनी सेवना, प्रगटे पुण्य प्रधानो जी । 
सुमति सागर अति उल्लसे, साघु रग प्रभु ध्यानो जी ॥च०॥५॥ 
र्थः श्री जिनचंद्र ऋअरिदत देव की सेवना कसते हुये श्रेष्ट पुय प्रगट होता 
द एवं सुमति प सागर्‌ अत्यन्त उद्लस्तिहेने से प्रभु के ध्यानम उत्तम र्ग लगता! 
दूसरा अथेः--खरतर गच्छाधीश्बर्‌ श्री भिनचन्द्‌ ररि के शिष्य श्री पुय 
प्रघान उपाध्याय हुये } उनके शिप्य श्री सुमति सागरेपाध्याय हुये तथा 
उनके शिष्य साधुर वाचक हुये ( यद्‌ स्ततिकार की परयसा के ब्रहुशर तौ 
के नामं) । 
सुविदित खरतर गच्छवरु, राजसागर उवफायो जी । 
ज्ञान धमं पाटक तरणो, शिप्य सुजस सुखदायो जी ।चौगार॥ 
अथेः--उविहित च्र्थाति पंचांग प्रमाण जिनकी स्माचारीहै ठे खरतरगच्छं 
में सवं शार निपुख महामहोपाध्याय श्री राजतागर जी हुये जिन्न मरष्यल में च्रनेक 
लिन चैप्यो की प्रतिष्ठा कराई व आवश्यकोद्धार प्रभुल अरन्थो की स्वना की ] उनके 
शिष्य ज्ञान धम॑ उपाध्याय हुये जो न्यायादि घन्थो के श्रध्यापक्‌ ये; जिन्देने साठ वषं 
पर्यन्त शाक-सन्जी छोडी ग्र्थात जिब्ा का रस त्याग कर संवेग इत्ति धारणा की उनके 
शिष्य यशस्वी एवं छख को देने बलि रेते | 


दीपचन्द्र पाठक तणो, शिष्य स्तवे जिनराजो जी । 
देवचंद्र पद सेवतां, पूणनंद समाजो जी ॥ चौ०।६॥ 
अथेः--भी दीपचंद्‌ जी पाठक हुये जिन्होने श्री श्तु जय तीथं ऊपर शिवा 
सोमाजी कृत चौमुख रोक में श्ननेक भिस्बो की प्रतिष्ठा करी पांच पाडवो के विम्ब 


की, समोसरण वचैप्यतथा कु शुनाथ चैत्य की प्रतिष्ठा करी । राजनगर में सहसत फणा 
पारवप्रस की प्रतिष्ठा की | 


इनके शिष्य देवचन्द्र गणि ने भक्ति वश चौवीस प्रयु कौ स्तवना की 
है क्योकि श्रपनी सक्ति परिणति महानंद की देतु है । देवचन्द्रजी कहते है कि 
सिद्धिपद्‌ कौ सेवना ऋते हूये पूर्णानंद्‌ का समूह्‌ प्रगट होता है । 





श्रौ चतुविशति निन स्तवन ६१ 


शुद्धि पत्रक 
जीवन चर्व 
पृष्ट पक्ति प्रणुद शुद्र 
् पदावल्ली पटरत्नावली 

३ फुय्नोयम ३ पदरलावली पुलरत्न।पली 
8 ७ ग्रष्ट ग्रष् 

ठ ३० मापा भाषा `^ 
१५ २ पट पटू 
१६ ६ दे° गीः दे जीर 
१८ ८, ६, २१, २६ पैडी वेदी 
१६. २२ मति माति 
१६ ३० पठार पधार 
२४ ११ पालीचाणी पालौताएा 
२८ २३ पट्वाया पिद्वाया 
+, ६२ छीपाधसी खीपाबषी 
रभ. १२ पडधणी परधरी 
२७ ६. स्वत्‌ खवत्‌ 
३६ १६ प्राप्त प्राप्ति 
३६ १६. समन्या समाया 
३६. रष वृहत श्रावश्यक भाप्य॒विरोषावर्यक भाष्य 

जिन स्तयन 

पृष्ट पर्वति प्रण शुट्‌ 

र्‌ २३ परिममय विधपय 

३ ६ ग्रनती ्मनेती 

५ [1 कु्टार कुम्हार 
१६ [~ समरयो समर्यो 

# नि चरित्र = चासि 

२२ ११ [सद्धा ह शिद्वि ममीदै 
२३ ८ उपभोग श्राप उपमोग मी श्राप 
२३ ४७ स्ययर्याय म्वपर्याय 

२ २६ स्त किञ्चित 
२४ [3 धर्न धर्म 

२५ ६ करमोपमावी कमभावी 


